Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


sa 


S 
z 
$ 
is 
G 
un 
E 
9 
छ 
9 
8 
| 
s 
o. 
B. 
2m 
E 
x 
> 
= 
2 
6 
G 
o 
r- 


mc by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Jte 


ड yoke y 


se OR 2 >>> 


La Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Fk i x 
€ | ge 7 c Ey - P 
शो 


| पुस्तकालय 
। गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


| वर्ग संख्या ७८-०... S आगत «229844 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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ASTUU MA विरचितम्‌ & 
COCHS कश्मीर राज्यान्तररात ऊधमपुर घार्लव्य 
garaga मिषक्‌ चणामणि 
o ; e AX As: 
de वासुदेव शम्मा वद्य lagveraeqia 


ma भाषा टोका सहितम्‌ । 


2 
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चण्डित सरयूदयाल दीक्षित के प्रबन्ध खे 


मिर प्रेस, इटावा में मुद्रित । ! 
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. ment काम मोक्ष साधक शारीर के खास्थप ळाभार्थ रच कर 


M gaas कर गये जिनके उपदेश श्रवण मात्र से तथा उसका 
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ud nazg faa: सर्वे सन्तु विराम्रयाः | 


ma भद्राणि पश्यन्तुमा कञ्चिद्‌ दुःख भारमवत्‌॥ 


gut AINT हमारे qus भागत TA महषिंगण श्री चरक सुश्च" 


णं c a f Ef E = 
ar अपने २ नामों से अनेक विधि आयुष दिक तंत्र छो के। प का रार्थ e 


EN 
apuro: qas fafta 


; P d P LM 
«di से मुक्त दोकरअानन्दमय,« सच गन्द ga भोग 
उठा समते हैं । "a E a, E » 
qp vr cam E EN न 
किन्तु आज हमे ug सुज भागा fau लम्पट आचार विच्या र 
होत, fax ntarc faaiceta a win "HX पार भाग गया 
जिसके पुनः आह्वान $ y e: आर 


$ पुस्तक, विद्यालय, dal 


मनन SARA U हो हम अनेक प्रकार 


न्धर विद्वान आज़ भी गनेक प्रकार 


क घद्यक्त सूररं 


v "al 
दुघाटन प्रभृति $ 


EM. M. का देख भीदरिराय - 
«t पुस्तिक रचना फो 

pt: zu अधिक gor घ परिश्र TL 

योग पांच चार पेलों ही से सिद्ध दो ः 
quaa नहीं ग्रंथकत्तो महोदय ने गागर EL cie दिया है 
इसकी एक प्रति पुरातन लिपि मुझे मेरे मातुळ पूज्यपाद CSC 
aaun शाम्मानीं भी ात्स्य दवक्षपवर मद्दो द्यज्ञी 8 प्राप्त हुई । 
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यगो cer अनुभव ST kaw 


rat anu फलप्रद 
के faa 


की रचना क्ष में भी घद्य netadi की सेच 


भाषा टोका 


zs उत्छुक हुआ । 
ज्यो के लिये विद्वानोंल क्षमा प्रार्थी हूँ, 


rañ gaizan रही af 
इसके प्रचार घ प्रकाश करने के लिये श्रीयुत मान्यबर quus 
E do चिश्वेश्व (दयालुजी का में qala mau हूँ जिन्होंने मेरो प्रार्थना 


कार कर अपने व्यपसे STAT कर विशेष धन्यत्रादके भाजन FTI 


स्वो 


Amas के ५ नं० fargan quus महोदयज्ञी ष्को 
सेबा में समर्पित कर प० जी का qu से धन्यवाद करता B आर 
अन्तम परमात्मा से विनीति प्रार्थता है कि ġa परापक्षारीनर र्ल 
Aima हो देश व | विद्योज्न तिमें पूर्ण साफलय FIHA 'करें। 


चन्द्र चसु मिते वर्ष ग्रह चन्द्र समन्विते। 
उयेष्ठुपासे ऽसिते qd ग्र॑थश्च पूणतां गतः॥ 


- ॥ ओम्‌ शमिलि i 
l न : n 
reus का diat का क्षी — 


faata, 


l 
| 
| 
| 
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sangue: 
शीतउचराडु शार स 
FAIA गुटिझा 
afaa à 
वित्तदाहज्वरे चर्ण 
कुफज्चर में नस्य 
चातङ्चर में चण 
rasac में ^" 
बातपित्तज्बर में चण 


għasar में » 
afana चिकित्सा 
आनन्द्भश्चरस 
िन्तार्माणरखर 
कनकसुन्दररख 
सन्निणानज्घर में काथ 


^ चणं 

adan dun 

महागङ्गा घर sur 

bq agat 7 

उघबातोसाश में काथ 

अत्य ~ 

रक्तातीसार में क्वाथ 

ग्रहणी चिकिट्ला चण 
ia क्काथ 

aq रोग घटी 

zağ gaa चण 

| भगन्दर चिक्रित्सा 


A लेप 
c Ld 
शुल्मरोग am — 
amaia चिकित्सा ळेप 
^ 


c 
चण 
~ 


sag Paan खुदशत चण 


हरिधारित ग्रन्थस्य विषानुक्र मणिका 


पृष्ठ 


2 


~» | 


we 


pd 


विषय ga 
शा्रे।ग चण is 
उद्ररे।ग में ato खडी 2 

3 चर्ण å R 
पाण्डशेग में ऑपधि 22 
हिक्काराग में चरण १८ 
छद्‌रोग में ओषा चरणं ^ 
अन्य ^ 2 
sara राग में ^ 2 

| श्वास काल में ८2 १३ 
कासघ्ो घटी ^ 

2 az! ^ 
anig में sut » 

| "eq ८५४ Rs 

fafasi » 
agi » 
शल ^ 
अरडवृ दध में sq २१ 
प्रमेह रोग Ñ घण i ^ 
अन्य चण $ 
सूत्रकछराग H काथ : v 
अन्य siut 22 
quiu d लेप 2 
छाथ 

अश्मरी रोग में काथ २३. 
अपस्मार राग Ñ e? 

* नसू "Ae 1 
mat ga ~ ४ २४ 
kud में avt i 

2 ma 

“ लेप 

? अन्य dq २५ 
* लेप 
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घिषय 
वामी He" 
| faafact 
gar fagi लेप 
सिध्मरेंग में आषण ध्य 
काश बिष में अआषधि 


शास्त्र के आघात में औषधि 


चातव्याधि में चण 
aa वटी 

चात digi qu 
eu fasan ds 
अयोदर्शांग IIL 
fags में suu 
पित्त दाह Aan 
gün में afa 
ARATA चण 
गरडमाला में लप 
काञ्चनार MAG 
genit afa 
इन्तरोग में मौषि 
ww रोग में लप 
ag (भाई) में BA 
ARA में 
पीनल में 

नेत्ररोग में 

? qam 
ट ü 


cem 
पित्त में 
pimus में 
'। माधाशोशो में 
||. 7 नस्य 
केशचद्धन . फे लिये 


* 


saga MDA) L 
Tmint OTT cotectiomtaidwae 


~ 


बषय 


पृष्ठ 


| बाल काले करनेक लिये ३७ 


Su प्रतीकार प्रद्र 


FISH ĦUT 


अन्य sur 
फुल आने mi ओषधि 
A M बस्तो 
योनिरोण में बत्ती 
विधि बत्ती को 
au धारण की औषधि 
अन्य चण 
सुनप्रसति 

7d लेप 
गिग्ते MI का SARA 
AT agaa 

» चटी 
भग gaeraat 
ga कठिन 
स्तनपोडादर 


| बाज्ञी करण पुरुषो करण 


EATAA 
चाजीफरण औषधि 
फुामविळाल गुटी 
देह दी गन्धहर 
SA दुगन्घहर 
सुख दुर्ग न्धहर 
डपद्‌शाशा क NAIRIT 
FN में कषाय 
त्रण प्रक्षालन 

2 लेप 

^ qq 
FILS EAE 
शक चिकटला 
fataniqa 
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e गोरम्‌ रै 


॥ श्रीगणेशायनमः, श्रौ घन्बन्तरवेनमः l 


V 
| फ७७ककळकळळळळकठळकळककक७७७ 


कु 
d) 
eivqiia RECKE a 
$ 


जा 


Sie] e 


ग्रन्थ FARSA 
चन्दे चन्दारुदेवा सुर नर वरद fadug! San, 
संलारांगार भांरोद्धरण पदुतर स्तम्भ मम्भोद्नादम्‌, l 
उद्यश्चण्डा QAM चलशिखर ALF कुम्भभम्मोजइस्तमू, 
| भ्नाम्यन्मत्ताळलिमालंत्रिभुंबनविषदां वारणं वारंणारुपम॥ १॥ 
| ga वागीश्वरी ञ्चे र नत्वा घम्बन्तरि quita 
खं fasa रिशम्माहर चयामिचिकिट्सितम्‌ ॥ २॥ 


टीक्काकृन्मङ्गलम्‌ । 


प्रणम्यस faga पावंती खितं शिवम । 
हरिधारितप्रन्थस्य रीकाञ्चरचमाम्यहम्‌ n १॥ र 
garadim: सघ५स्मिन्‌ रोगिणां gadad l 
प्रकाश्यते च uri लाभाय्रमयाधुना ॥ २॥ 
| विधायटोकां बिधिवत्खुरुप्तां विश्‍वेश्‍वराख्याय दयालुशभणे । 
धोबासुरेचेन द्विजेतरामणा समप्यंते संप्रति सादरंमया ॥ ३॥ 
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0२) MENT aaa 


A A rr 


तत्रादीज्वर चिकित्सा l 
( अथ सुदर्शन चुणम्‌ ) 


महौषधं कण्टफारी शटीशटङ्की च पोष्कग्मू d 
करका मध यष्टी च गड़च्या मलळानिच॥१॥ 


शाळपर्णी निशाकृष्णा कारचोत्राय ATTI 
पर्पटं धन्वयासश्च पत्रत्न दिर ATER ॥ २ A 
वंशज बाळकं पूर्चात्वंङ्घुस्ताति faqar i 
` दीप्यक घ्रन्थिकंचन्हि माषपर्णी «atem ॥ ३॥ 
सर्वौ वघ समोयोज्या भ निम्बश्चेति «fua i 
सुदशान।ख्यं बिख्य?तं पीतं तत्ताम्बुना uu ॥ 8 ll 
sux मष्टबिघं gia afana विशेषत 
दाहं मोहं तथा तंद्रा पारडं शळञ्च कामलम्‌ d ५ d 
gai श्वास कासादि रोगाणां नाशानं परम्‌ | 
भाषा रीका-शुंडो «Z0, कचर, sid), ( काकडाखंगी ) 
पोहकंरमूळ, कुररी, सुलहठी, गिलोय, आमला, शालपर्णी, 
( संरचन ) हळदी; पिप्पली, सॉफ, ्रायमाणा ( अभावे ARM ) 
पापड़ा,. धमासा, ARTI, खदिरखार, (कत्था) danaa, 
( तबाखीर ) सुगन्धबाला, qat ( अभावे विद्यांपीठ निश्चित aa 
केतकी qeu जांगली केवडा) दालचीनी, नागरमोथा, अतीस, 
EXE, अजवाइन, पीपरी पूल, MAIS, बनमाय, TAQA ल, चिरायत 
यह सम्पूर्ण ओषधि सम भाग लेकर बारीक चर्ण तैयार करे सण 
Wafa के समान fargar Aal इसे सुदर्शन चण ma हैं 
खुखोष्ण जलसे ug तीन माशा से ६ मासा मात्रा बलाबल फे 
अनुसार सेवन किया हुआ आठ प्रकार के ज्वरो को शान्त करता है 
बिशेष कर सञ्जिपातज्वर में विशेष लाभकारी है, दाह, मोह, तन्द्रा 
पाण्डु, शळ, कामला हृदयरोग, श्वास (दमा) खांसी, (कास) 
आदि अनेक रोगों का यथोचित अनुपान से नाश करता है, अनुः. 


Ts PN RON PONS 
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। MUN xe EU ज्वराधिकारः | ( 88) 


Í AS NAAN ANNAN 


पान चछ महोदय aqa gp के ege परिवर्तन कर सकते E, 


यथा सन्निपात H आद्रक स्वरस quis agmg कषाय से, 
काख सें कंदछारो au इत्यादि qg चर्ण सचमुच gada 
हो हे इसकी अन्य ग्रन्थों में भी बहुत प्रशंसा है यहां am लिखा है 
fa gala को उपमा देने खे घाल्तविक भगवान का सुदर्शन चक्र 
RA gu दानयों dw नाश करने में अपनी अमोघ मारक शक्ति 
ferar 8 dar दी प्रभाव uq चर्ण वी ज्वस्मात्र में gaar है 
किन्तु शोक है कि eI qs ब अनायाघलभ्य इल रल का आद्र 
Nisma बद्यघरों ने त्याग दिया ug एक योगराज ही ज्वरके agr 
| छुजायी agai के! भी दमन कर देता है zat उपचार की आवश्य- 
GATAR रहती एक २ MIERI परीक्षा ते फर देख क्रि BAART 
| बाबा यद्द है कि uli फेवळ उप्णोदक पर ही या चर्ण ही fao 
से महात्म्य नहीं है जैले रागी के सुखकर दो जैसे सुगमता से 
खाखके वेला अपनी बुद्ध के aga उपयोगं कर ġar चाहिये 
अगर इसी चूर्ण के अष्टावशषित कपःय की चूर्ण को ४-५ भावना 
दे छो dr faqs गुण दिखायगा, एफ ते यह eram अऔषणधि होने से 
| न्यनाधिछ सेवन में हानि नहों दूसरा garg गनायाख सिद्ध कम 
jo खर्च बाळानशोन को कहावत चरितार्थे करता है । किन्तु यह लघु 
? | सुदर्शन चण है बृहत्‌ अन्य भावप्रराशादि ग्रन्थों में विद्यमान है 
डसको लगभग ५५ बनौषधियां हैं, उस ही फा प्रयोग qu महो- 
द्य कर देख । 

। यतः, अधिकस्याधिकं फलम्‌ू-हुसको प्रशंसा में इस प्रकार 
4 | लिखा अत्युक्त नहों है । 

| खुदशन यथा चक्रं दानवानां विनाशनम्‌ । 

तथा ज्वराणां qadi च्‌ णमेतट्प्रनाशनम्‌॥ 


जद इसका प्रयेगथ quc गण eua AJAA करेंगे ते इसका 
arara भो प्रतीत होणा ÀR इस पुस्तिका में fafzu प्रयोगों wr 
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घार अनुभव कर दष्ट! & मौर प्रत्यक्ष फलप्रद वाया, एशदर्थ इसे 
x: इना अबश्य समभा site भी इसके प्रयोगों का अनुभव फर 
प्रकट क 
| इति gait चणम्‌ ७ 
खथ ज्वरांकशोरसः । 
far ह्यए भागञ्च द्वौमागौरसगन्घकों l 
त्तर बीज विषजी द्वी द्वीभागौ प्र तती ॥ 


guo 


संमद्यचाद्रंकरसे TEST युग्म चरी छता 0 
दत्ताद्र्रसनेवरनिद्दन्ति सक्कशाऊज्वरान्‌ ॥ 
fasa (das मरिच शुंडो ) आठ भाग शुद्ध पारद | 
neam दो २ भाग, घतूरे के बीज और शुद्ध fa" दो २ भाग । 
विधि--प्रथम "eum का बारीक चर्ण कर खरल से पारद 
सहित उक्त deum चण को चार घंटा तक अच्छो तरह घोटे जब 
त्यन्त कृष्ण कञ्ज समान INA तो खुरच कर अलग wo 
से फज्जरी कहते हैं तदनन्तर अन्य औषधियों का बारीक कपड 
छन चर्ण उक्त प्रस्तुत कञ्जरी में मिलाकर cmm के रख्र में घाट 
दो २ रत्ती को गोली wars यह रख आद्रक के रस से सम्पूण sad 
का नाश करता है। 
| asang Mta: । 
तालकं शुक्तिफाभरूम gg टङ प्रमाणतः ॥ ८ ॥ 
रझयुग्मंतुत्यकश्व 'फोमार्‍यास्त्रिमिर्भावितप्रू । 
| शरावयुग्ममध्यस्तं पक्क गजपुटे ततः ॥ zd 
| स्वांगशीतं समादाय गुश्नायुग्मं लितायुतम्‌ i 
भक्षयित्वाथ भुंजीत पथ्यंबरडोदनं शुपम्‌ ॥ १० ॥ 
शीतज्वगो $चिरेणेव चिनाशमधि गच्छति l 
हरताळ, सीपको ( मुक्ताशुक्ति ) भस्म चार २ मासा, KAT 
८ मासा शुद्ध इनके बारीक पीस घीकुमार के रस को तीन भावना 
बकर एक प्याला में इसकी fzfant बनाकर घरे ऊपर gaT 


^ 
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उवराश्िकारः। ( ५ ) 
NN A 


पयाला रख सत कपरोटो कर सम्पुट uq में galne गजपुट 


agat कणों से दे जब qalx mas होजाय तो खम्पुट युक्ति से 
खोलकर dafa निकाल यारीक पोसकर शीशी में भर vd इस 
रख को दो रत्ती मात्रा मिश्रो के साथ सेवन करने से MATIT का 
नाश होता है, इस रस के सेवन करने वाळे रोगी को पथ्यमें पुराने 
saa चावलों का भात शर्करा ( चीनी ) के खाथ देना चादिये तो 
इससे शीघ्र द्वी शीतज़्वर दूर द्वोता à । 


ज्वरघ्नोगुठिका । 
उपकुल्य़ारिष्टफळेततः शवेतशिळासमम्‌॥ ११॥ 
फारवल्लीरसे fagrazi ag प्रमाणतः i 
कृत्वा प्रदापयेद्वथस्जदोष ज्वरनाशिनीम्‌ U १२॥ 
diqa, निमीळी, मनःशिळा-यद्द सम भाग लेकर बारोक चूर्ण 
कर करेला के रससे खरल कर ४ मासा को गोली बनाळे यदद qal 
त्रिदोष ज्वर फा नाश करतो है। 
"dead के हितार्थं इसी का पाठान्तर लिलता हूं जिसका 
अनेकघार प्रयोग किया जा चुका हे, इसका हरेक ज्वर में प्रयोग 
क्रिया ज्ञाता दै” qq इसका सू पाठ agi है, थथा— 


प्रक्षिप्त । 
samma शिळा रिष्टफलं सम्यरिवचूणयेत्‌। 
कारवेलोरसेनेव गुटिकां Aga: ॥ १॥ 
अस्यानेत्राञ्नाटलबे FATT नशयन्तिदारुणाः l 
sam शुटिक्षानाम नेत्र रोगापद्दारिणी ॥२॥ 
शयामा नाम पिप्पली का है यथा ( ezda श्यामा | 
कफेति ) पिप्पळी, मनःशिला, निमोळी ( नीम का फल ) सम भाग 


इसका चूण कर करेला फे रल से गोली तैयार करे पानी (ua 


कर इसे नेत्रो में मांजने से ज्वरमात्र की शान्ति दोती है, ज्वर के |” 


डम ह्मा. ——— 
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( ६) हरि घारितिक्रथे 1 


a t 


वेग से प्रथम दो तोन घार इसका अञ्जन पानो या BI, के अक 
से करना चाहिये विशेष लाभ होता है, खाने की atafa भी खिखानी 
इसका प्रयोग भो करना चाहिये ( एक AU TAL, aig fla sax 
में भो इसका विशेष फल देखा गया, पर वरद्योवरों ने हले आज तक 
गुप्त हो exar था मुझे यह प्रयेएण श्री १०८ श्रीयुक्त पूज्यपाद QER- 
a प्रवरप श्रीवत्ल्य कुळावतंख ATATU वैध्यराज do श्रीनन्द- 
छाल शर्मा मद्दोद्यजो ऊत्रमपुर-जम्वू, कश्मीर स्टेट से प्राप्त qun 
arag मेरे मातुल थे प्रेम से छुझ्च बिक्रित्ला शास्त्र को शिक्षा दो 
थी अनेक घर्षो के agaa से सिद्ध उनके ama शुणकारी प्रयोग 
| फिर कभी चेद्यवर्रों की सेवा में प्रकाशित करगे को आशा È । 
c S 

पित्त दाहज्वरे चूमू । 

हृ वेर वंरुजं ged शंठी चन्दन पर्पटमू । 

उशीर día तोरेण zur faxa sat हरेल्‌ ॥ १३॥ 
नेत्रवाला, तवाशीर, नागरमोथा, शंठी, सफ़ेद चन्दन, पापडा, 


खस, सम भाग ले इनका बारीक HU कर शीतल sq सेघन | 
दाहयुक्त पित्तज्वर क्रो शान्त करता है । ` 


- Q कफज्वरे WW d 
फरफलञ्च fuera fagi नोरेण भावितम्‌ । 
करो त्थितंञ्दरं इन्ति क्षणेनेब न संशयः ॥ १४॥ 
कायफल gu फो छाल, पिप्पडो, nfa, शंठी, जळ से पीस | | 
कर फफोत्थित उ्तराक्रान्त रोगी को संघांने से कफजज्चर शान्त |. 
निश्चय से होता हे । l 


: eO बातज्वर ĦUTI 
co famzasamiu ease विरातकमू 
AW daq ज्वसंचातसंज' a दृत्तिमक्षणात्‌ ॥।१५॥ 
'पिप्पली,-मरिच्न, शंठो, हरड, सोंत्ररा नमफ, चिरायता, इनफा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 
| 
+ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
. p Ure A a 
ज्वराधिकारः i ( ७ ) 
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Inr IN 


A t - - -~ 
खम भाण बारीक दूण करे इसके सेवन से वातजञज्वर शान्त 
द्वीता है ॥ १५॥ 


छथ रसज्वरे चर्णम्‌ । 
- ^ r e: 
अजप्रादामयाबचाथ सोचचळ समन्बितम्‌ l 
adrad न ana रसशेषड्बरापद्दमू ॥ १६॥ 
अजवाइन, हरीतकी; tiħux नमळ खभान भाग इनका चर्णकर 
QAY जळ से सेवन क्रिया TA ज्वर का नाश करता है N १६ 1 
अथ कफ वात पिच ज्वराणां चूर्णम्‌ । 
भूनिम्ब विश्वौपधछ्ुस्तपर्पटं कृप्णा sedil कटुका समांशतः l 
qa जळेनेति पिवन्नरो qeaensr agaa त्रिदोपज्ञा ज्वराः ॥ १७॥ 
faqar, xiżi, mamian पित्तपापडा, पीपल, गिलोय, 
कुटकी सम भाग इनके ळेऊर बारीक चण करे ( यदि चिरायता 
क्क aui फो gt भावना दो जाय तो विशेष लाभ होगा) यहद जळ 
से सचन किया शीघ्र ही चात, पित्त, कफजनित ज्वरो के दूर 
फरता है ॥ १७ ॥ js 3 
शीतज्वर AWH । 
e 
छिन्नोद्धडोपकुल्या च शुण्डी गे।पो समांशतः । 
sida टंकद्वितयं did शीतज्चरापहम्‌ ॥ १८॥ 
गिलोय, Arr, खोंड, सनाय की पत्तो (अथचा काली बेळ) 
इनका बारीक a कर ८ भासा की मात्रा जल से सेघन किया 
शीतज्वर फा नाश करता है | 


अथ afaa चिकित्सा । 
( आनन्द Aita: ) 
हिङ्गलं dau sia fad मरिचपिप्पळी | 
Sgr रखेनेषावटी गंजा प्रमाणत; D १६॥ | 
आनन्द्भरवरल; सन्निपात ज्वर कफम्‌ । 


| शीता ङ्कानिळरूंमोह शुळानि प्रसभंजयेत्‌ ॥ २० n 
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हरिधारितप्रन्थे । 


विन n 


AS 


A nn 


an माग ठे प्रथम हिंगुळ प्रभू तियों का शारोक चण quu २ करे 
बिष और ger cuz! अच्छी du qiż याद्‌ पिप्पली मिळाकर 
घोटे बाद अन्य औषधियें मिलाकर आद्रक के रख से खरळ कर पक 
एक रत्तो को गोली करे इसे आनन्द भरचरख कहते हैं । 

ag सन्निपातज्बर, कफ, शीताङ्, घायु, मोह, शादि रोगों 


का हठ से घिनाश करता है ॥ २० ॥ A 


HU चिन्तामणि रसः d 
पारद्‌ं गन्धकं त्रीणिकट्नि पटुऋ पञ्चकम्‌ | 
>क्षारत्रयं जीरके गगनं विष मित्यतः ॥ २१॥ 
सपेष्याद्र कत!म्चुळरखाम्यां पश्चरक्तिका । 
घटी ,चन्तार्माणरनामरसा हन्ति त्रिदोषअम्‌ l २२॥ 
Squali च विषममाम्रचातं कफन्तथा i 
अशेसलिनाशयत्याशु qa ध्मानोद्राणि च ॥ २३ ॥ 


हिंगलोट्थपारद, शुद्ध गन्धक, पिप्पली, मरिच, शुंडो, पांचो 


लघण, यवक्षार, सञ्जाखार, शुद्ध खुदागा; काला और सफेद 
eqni भस्म, शुद्ध विष u& १७ औषधि बारीक पृथक्‌ २ पीस 
लो पारद Wed को कञ्जळो कर पुनः अत्य गोषधि मिलाकर 
मादक रस गोर पान के रख में एक २ दिन घोंटकर पांच रत्ती की 
गाळी करे यह चिन्तामणि रस सक्षिपातज्वर, विषमज्वर, em. 
चात, कफ, बयाखीर, शल, MEJTA, उद्र रोगों का शीघ्र नाश 
करता है॥ २३॥ 


* faru सौदचलः चेव विडं agza गडं। ` ` 
wm fg त्रि चतुः uq लवणानि क्रमा द्विदुः ॥ ९ ॥ 
e E E 
>घजिका यावशूकञ्चु छारे. gu मुदाहुतम्‌ । 
gata qarag छारत्रय JAN रितम्‌ ॥ २॥ 
——————— 
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ज्वराधिकारः | ( 
RT 2 A है 


कनकसुन्द्री ul । 
+ qao गन्धकं qa विषं ag fndqus | 
ज्ञ कि e ES te i 
कनकस्यज्ञटारडूत्रयं FAN KAT ॥ R2 ॥ 


afes me & गति 
त्रिदिनं मार्कवरसे गुटिका GA मानतः । 
खन्निपालञ्च शीतागं फफ शीतज्वरारुची ॥ २५ ll 
उन्मादञ्च्रसं हन्ति रस; KAMBEZTI | 

fcr, मरिच, शुशटी, गन्धक, पादा, 


: युद्ध विष प्रत्येक चार २ 
माखा ओर घतुरा की 


जटा QS ) १२ माला, प्रथम पारा, गन्ध्क्क 
की कजळी करळो बाद अन्य afa मिलाकर भांगरा के रख में 
ata दिन मर्दन कर एक रत्ती की भोली करे यह रख सन्निपात, 

LI 


शीतांग, कफ, asar, ATT, उन्माद, भ्रमादिकों का नाश 


करता है ॥ २५ D 
aufau 
सान्मपातक्काथः । 
किरातं ग्रन्थिकंशुण्डो त्येषां काथः प्रदापयेत्‌ । 
सन्निपातज्बरोघोरः शान्तिमेति न संशय: N २६ I 
faqar, पिप्पलीमूल, शुण्डी, कषाय विधि से अष्टमांश | 
| इनका काथ देने से घोर सन्निपात ज्वर नष्ट होता है ॥२६॥ 


€ 
ELO 
किराता फकट दे व कुसुमं कुंकुर्म mur 
Meat रसे नेपां aw शाणमितं पिबेत्‌ n as N 
सन्निपात कफोन्माही -- तन्द्रा मारत शीतताम्‌ i 
कासं शंळ भमं माह ज्वर चापि बिनाशयेत्‌ ॥ २८॥ 


EENX merece = पिएपली मरिचं शुंठी त्रिभि स्मय षण मुच्यते । 


+ हु दये ष्याकुलीभावं बल दोवादेह गौरवम्‌ । 
मनो ुददध्यप्रवादश्चः तन्ड्राया लक्षणं विदुः ॥ 
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हरिधारितग्रन्ये । 


केखर, पिप्पली समान भाग केकर, | | 
एण से माद्रककेरख से सेवन | | 


| 


gl 
चिरायता, गकफरा, BIT; 


इनका चर्ण कर ७ HIT मात्रा परिम 
किया सक्षिपात, फफ उन्माद, नन्द्रा, चाझु, शोतांग, कास शूल 


भ्रम, मोहद का नाश करता है ॥ २८॥ 


— Q — 9 ">: 


अथातीसार चिकित्सा l | 


मरिचन्दा डिमकली मस्तकी वंशरेचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
चतास्थि मञ्ञाळोभ्रञ्च मद्दाराष्ट्रों मालिष्का । 
— मोचरसस्तथा खदिर सारकम्‌ ॥ ३० di 
कूषमाणड बी जमञ्ञा च तथा जाती फल QARI 
खबबूलपुष्पं चेतानि हाहिसूलास्थुनासद्द ॥ ३१ U 
रुम्येष्यशाणप्रमितावटी aus धारिणा। 
पीतानिहर्त्यतीारं पथ्यं संमथितादनसू ॥ ३२॥ 
मरिच, अनार के फूल, रूमामस्तंगी, तदा खीर, आमी गुठळी 
की गिरी, gra, शुद्ध फिटकरी, मांई, माजूफन, मोचरल, कत्था, 
पेठा के मगज, जायफळ, षवूळके फूल qq खम भाग लेकर बारीक 
चर्णकर died के जळ में खरल कर चार मासा फी गोली करे यह 
Gies चावलों के घोधन से सेदन फी adiu का नाश करती है, 
इसमें पथ्य मथित गाय के दही से भात देना चाहिये, रागी की 
हालत देखकर ॥ ३२॥ £ 
gu ARIIRAA UH l l 
gran प्रतिचिषाधातकी विश्व ATII । | 
xag TA 'चतार्थिमज्ञा मोचरसरूतथा ॥ ३३ d | 


XATT, हिंशमोपत्रा समक्ञाजलकारिका । 

रक्तपादि नमस्कारी नाम्नाखदिर वेत्यपि ॥ निघण्टौ JUTTA ॥ 
लज्माल ! शोतलातिफ्ता कषाया कफ पित्तजित्‌ l 
रक्तपित्तमतोघारं योनि रोगांशच नाशयेंत ॥ 
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ज्वरातिसाराधिकार; | (R ) 


III m PP P t 


रजं जादिर$लारो वंशरोचन NATH । 


—— 


मधुकञ्चेति संचण्य AETA चारिणा ॥ ३४ il 
अती खार विनाश: स्यात्पथ्धं anfudizaz i 
नागरमोथा, wr (टाटर ) «dic, घचई के qe, शुण्डी, 
gaard (gigi) लाघ; बाम का गुठळी, मोचरस,. इन्द्रयच, 
SUIT, तवा लीर, नेत्रचाळा, सुलहठी इनका चण चावलों के qiqa 
से सबन किया अतोखारफा नाश करता' है । पथ्य इसमें भी गाय 
के qal का पनीर बनाकर तोड़ fiera दें बाद अन्य. जळ मिलाकर 
घोल करे qud झालो मिर, dar नमक, जीरा, शुण्डो मिळाकर 
तैयार करे, इसके संग सात लिलाना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


3 > jT iu s 
a गड़ाचर चणाम्‌। 
~ ५5 
बिश्वौषघं मोचरस मज्ञमोदां च घातकीम्‌ ॥.३५॥ 
संचूण्यंतक्र सपीलमतीसारं fqarqaqi 
झुणडी, मोचरल, अञ्जमोदा (ag अज़वायन ) uad फळ 
e 


सम भाग लेकर इनका चर्ण करे Wg तक्र (मठा) से qa किया, 
अतीलार का नाश करता È ३५॥ 


JA ज्वरातोसारे RIA: । 


शुंडी गुडूची सुष्तातिदिषालादिर सारकम्‌ ॥ ३६॥ 


॥ इति पञ्चौषधिः चाथो ज्वरातोलार नाशनः | 


तथाच--- 


नागरातिविषा सुस्ता भूनिम्दासृत qeu: ॥ 39 ll 
सर्व ज्वरहरः काथः सर्वातोस्वार नाशन :। इति ग्रन्थःन्तरे 
शुण्ठी, fazia, नागरमोथ।, adiu, षत्था इन पांच औष. 
faai का काथ ज्हरातीसार नाश करता है ॥ ३६॥ | 
aa — 
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( १२ ) हरिधारितत्रन्थे । 


AA 


AS 
~~ 


ग्रन्याग्तरमे ( नागरा दिकाथ ) शांडो, ada, नागण्मोथा, 
fquqar, गिलोय, कू डाळी gro, ज्वर खदित ATER मोर केवळ 
अतिलार का ( सवज्वर, सवभतिखाद का ) नाश करता है ॥३9॥ 
रक्तांतीसारे MIT i 
qus चालकंघुछता खादिरः सारएव च । 
बिल्वं प्रतिदिषाक्ाथो ज्यररकासितारजित्‌ U ३८ ll 
तवालीर, नेत्रचाला, नागरमोथा, कत्या, छाट कच्चे विलय 
को गिरो, अतील; इनका क्वाथ ज्वर खदित रक्तातीसार का नाश 
करता है, तचाखोर का चूण पीछे से मिलाना चाहिये ॥ ३८ N 


० 
ĦU ग्रहणी चिकित्सा ) 
सुस्ताशुंडो कुण्डलीचालिद्रिषाचोष्णुवारिणा | 
चर्णमामारुचि eua uit वायुशळाजित्‌ ॥ ३६ N 
नागरमोथा, xist, खालछड़, अतील, सप भाग लेकर (qut 
चूर्ण कर सुखोष्ण जल से सेवन fqar आम, अरुचि, संग्रहणी, 
घायुशछ के जीतता है ॥ ३६॥ 
शपथ Wer 
SW पाठा च रज्ञालुमुंस्तं fasa महौषधम्‌ । 
धन्य कातिविषेक्षाळं axrafguvarce: ॥ ४० | 
काथरषामामशूलग्रहरयरुचि नाशकः | 
रोध, पाठा, gini, नागरमोथा, वेलागरी शंठी धनिर्या, 
«die, नेत्रबोला, शतावरो, कत्था, अष्टमांश, quu वा अच. 
शिष्ट इन ओऔषधों का gar भाम, NA, ग्रहणी, अरुच्चि का नाश 
करता $ ॥ ४० ॥ ; 


श्रीद्वरि राघशर्म बिर चिते हरिघारितग्रन्धे ज्वरसन्लिपातातो लार 
maur प्रतीकरानाम प्रथमोध्यायः U १ ॥ 


Ss sey Ems 
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| भगन्द्र Sana वालाधिकारः | ( १३ ) 


| झछझशोरोगाखिकार: । 
| मरिचःत्‌ हिगुणःशांडो चित्रमए्युणन्तथा n ४१॥ 
| सूरण; घाडशगुण: सर्चेभ्या द्विगुणोगुडः । 
ui żegqadi दुर्नामानाह गुदम जित्‌ ॥ "T 
मरिच १ भाग, शुंडी २ भाग, चीता ८ भाण, सूरणकंद्‌ 
| | ( पंज़ाब प्रांत में इसे जिमीकंद फडा जाता है) १द भाग, सब 
Wma से fagqu पुराना गुड़, प्रथम aq भोषधों का बारीक चर्ण 
| | करे, बाद गुड़ मिलाकर हमामद्रुता में घर कर खूब चोटें लगावे, 
जब iala अच्छी तरह मिल जायते! २उंरु (८ मासां) के 
मोदक तैयार करे, ag गोळी अशा ( sarei ) आनाह “पेट का 
फूल जाना ) रीर गोला का नाश करता है ॥ ४२॥ 
अथ wa । 

रुयोनाकश्चित्रकः शंठी «lest aruq fasg | 

चूर्ण तक्रेण संपीतं दुर्नाज्ञां नाशनं परम्‌ ॥ ४३॥ 
| टाटर, wid झी छाल ( "at talaan लेना gsang ) 


खोंड, wma, सेंघानमफ, विडङ्ग इनका चूण गाय के मठा से 
॥ | सेवन किया अर्श का नाश करता है ॥ ४३ 0 


J a SUP. if 
7 aag gadda रक्तार्शों ana परम्‌ । 
लौंग का चर्ण गो घृत से भक्षण किया २क्ताश ( खूनी ware ) 


& 


का नाश करता है | 


— ) —$-— 


IU भगन्दर चिकित्सा । 


l 
दन्ती निशामरूक फदिकितलेपनेन l 
| -प्रातभंगन्दर दरोविनि-वृत्तिमेति ॥ 
| xit बरच्छद षरा खुर दारुजाती l 
पं णि dias युतान्यथवा प्रळेपात्‌ ॥४2॥ 


8, 
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| रिघारितग्रन्थे । 
१४ ) efanf 


cS 


~~~ 


दन्ती, हरदी, आमला इनका कटक कर प्रातः AIRT के ऊपर 
डेप करने से भगन्दर का नाश होता है l अथचा--शांडी, चटके पत्ते, 
शतावरी, देवदारु, जावित्री, से घा नमक इनका छेए करने से भग. 
न्द्र का नाशा होता है U ४४॥ 
अथ गुल्मीषधस्‌ । 

सौघचलं deua रामठं विश्व us I 

श्ट॒डूचेरं घिडंकृप्णाजमों द।याद xpas:d uud 

हरोतक्री घिडंगानि समभागानि कारयेत्‌ । 

एषा चूर्ण gang एहमाोर्णाशं लांक्षथः ॥ ४६॥ 

सोंचर नमक, dur नमक, घो में भुवी gir, सोंठ, आद्र, | 

faamam, पिप्पली, अजमादा* ( चल अजवायन ) यब्क्षार, BT, | 


| 


€ z (5 c 
fasg सम भाग ले खब वस्तु पीसकर चणा करे, यह खण dl 


gad सबन किया गुल्म, मजोण मौर अर्श का नाश करता है ॥४६॥ 


अथामवात चिकित्सा । 
शिग्रु न घंप शांडी भ्यो द्विगुणो agigas: । 
आर नालेन खंलिप्य नाशये दाम शोथतामू N ४9 M 
कृष्णापाठा कंटकारी MARIM हरीलकी | 
ग्रन्थिकं चित्रकं qed namq mima: ॥ ४८ ॥ | 
चर्ण सुष्णास्वूना प्रीतप्रामचातार्ति नाशनम्‌ | | 
मन्दाञ्चि Us छोहानां कासं aag नाशयेत्‌ ॥ ४६ d 
हम के बीज, «xul, uis एक २ भाग, देचदारू ] 
भाग इनके qist में पोसकर आमदात की सूजन पर छेप क्रते 


से आराम होता है तथा fatai, पाढ़, XY, gie, काळाजीरा 


*ग्रन्तः संमाजने प्रोक्ताजमोदा च यवानिका । 


वहिः -मम्माजेनेप्रो क्तानमो इा चा जमो दिका ॥ 
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उद्र रोएाधिकार;। ( १५ ) 


AA 


gg, पोपलासूल, चीता, नागरमाँथा, गजपीपल सम भाग छे चर्ण 
कर गरम जळ से सेचन करने से मामवात को पीड़ा दूर होतो है 
गीर मन्दाझि, शल, छोहा ( तल्लो) काख ( खांसी ) श्याख ( दमा) 
का सो नाश करता दे usd 
अथ शूलोषधम्‌ | 
e. 

X तुम्बदरणयभया हिंगुक्षारञ्च ZAN चयम्‌ | 

यवानो पॉण्कर qae fazi सम भागतः ॥ ५० ॥ 

fagaa श्रिशुणिता चर्ण रडूचयंणिवेत्‌ । 

euge ua Ja कफाध्मानाम वातनुत्‌ ॥ ५१ ll 
dew (mes फे बीज ) हरड, घी में भुनो efa, यवक्षार, 
तीनों san ( सेंघा, alar, fag नमक ) भजचायन, पोददकरमूल, 
विडङ्ग ug सब etui रूम माग, निसोत तीन भाग इनका चूणं 
तीन ag ( १२ माला ) की मात्रा से गरम जल के साथ सेवन 
करने से शल, गुल्म (गोळा) कफ, आध्मान मर आम्रबात 
( गठिया ) का नाश करता है । १२ मासा ही की मात्रा पर निर्भर 
नहीं रहना चाहिये देश काळ मवरूथा बलापळ के Qe न्यूना” 
fam कर लेनी चाहिये ॥ ५०-५१ d 


— थे —0—— 


खथोदर रोगोषघम । 
क्षारत्रयं पञ्चपट्‌नि कृष्णा तथा निशद्वे विनियो जनीया i 
gasda यत्रसार कश्चतोक्षणश्च कोमारिकया (49197: ॥५२॥ 


यामद्वय।र्तो परिपक्कमे densi ur प्रशमं करोति । 
चरीकृता शाणमिता प्रदसा मन्दाग्नि शूळादि विनाशिनी a ॥५३॥ 


% तु “वरुः सौरभः सारो वतजः सानु जोनिजः । 
तीइशब्रणरुतीचण फलस्तोबण पणा मद्दापुनिः ॥ इति धन्वन्तरिः n 
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१६ ) E 


सज्ञीक्षार, यवक्षार, शुद्ध खुहा पा, पांचों gan ( सचा, «i. 
भर, सोंबर, fag, समुद्रे नमक ) पिप्पली, sañ, दारू हरी, qu. 


ओऔर्षाधयों से faga ळेना ) मरिच खम भाण इनका बारीक AN 
wa घोगुवार के रस में दो प्रहर कढ़ाई में घरकर ez पर पका 
कर ४ माशा की गोली करे यह गोळी सम्पूर्ण उदररोग, मन्दाञ्नि 
और शलादियों का विनाश करती है । एक मासा की गोळी से भी 
| इपरोक्त लाम होजाता है ॥ ५२-५३ ॥ 
तथाच-= 

खजिकं मरिचं शुंडो कृप्णाचेति चतुष्टयम्‌ i 

aqigġa खंपोत शूळ रोग दरं परम्‌ ॥ ५४ li 
esitare मरिच, aqa}, पिप्पली इन चार eiui का 
| डष्ण जल से सेवन किया उद्र सम्बन्धी Qal के नाश करने d 
| अत्युत्तम है ॥ wg d 
अथ पाणडुरोगीषघम । 


किरातवासा farva त्रिफळा छट कास्ता | 
कषायमेषां मधुनापीटबा पाण्डु गद्‌ जयेत्‌ ॥ ५५॥ 
चिरायता, अड़सा, नीम, हरड, IFI, आमळ , कुटी, गिलोय 


इनका काथ तैयार कर शहत मिला पीने से पारड रोग फो 
जीतता है U ५५ ॥ 


तथाच-— 


रजत्यामरूक ळोह चण ARIF तथा | 
सरपिमधुयुतं. च णं «mr पाण नाशनम्‌ ॥ ५६ ॥ 


*एकमप्योषधं योगे यस्मिल्यत्पुनरुच्यते । 


“मानतो द्विगुणं प्रोक्त' तद्द्रव्यं तत्यदर्शिमिः ॥ 


————— : 
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Square | ( १७ ) 


S USA 
ARA ms 


Geil, आमळा, मर्डर भष्म; पिप्पली, मरिच, शंठी इनक 
चण घी ओर शहत से सेवन किया कामला आर पाएडरोग का 
नाश करता है ॥ ५६ ll 

कामलारोगंऽजनम्‌ । 

ररि फामलक युक्त दरिद्रा पेषताहि नयत! ज्ञत Rag । 

TIRAJ , हरणं करणीयम ध्यछुदिता 'हिमसराः ॥ ५७ ॥ 
R गेरू, आम्ला RIZ इनको बारीक कपडडन चणकर नेत्रं में. 


माजन ख कामला ( यरकात ) का नाश होता है।इस रोग में 
पथ्य nux et दित कारा € | अन्य DEDI में हल चण "RI eu 
[^7] 


शहत फे सांथ लिखा है बला ही फरना ufa ॥५८॥ 


nalag कणादेच mu-icpuqiemi 


सशकर पेय मिद क्षय प्र निस्थबारिणा ॥ ५८ i 


sia, पिप्पली, sia, qarsa, (pal इतका खर्णकर नीब 
के जल से सेवन किया Yir लाश करता है ॥ ५६ ॥ 


द्विएुणा लित शर्करा । 
JASAN AART भक्षितस्याद्यथाबळम्‌ ॥ ६१ N 

त्रिकटु (faerat, मरिच, शुण्डी) हरड, बहेडा, आमला, नागर 
मोथा, छोटी इळापयीक्ा दाना, दालचीनी, नागकेसर, «gau, लौ प, 
देवदार, विडङ्ग, RRRS FI पत्ता, पीएळासून यद्द «wu eiui 
सम भाग AU चर्ण करे चर्ण से faga faxit (eng यह चण 
बलाबल देखकर रोगी को देना चादिये यह AJUU फा नाश 
करता है ॥ ६० । ६१ ॥ 

श्रोहरिर।यशम्मं विरचिते हरिघारित श्रथेष्शॉरोगादि। 

qarala frea aidi द्विरीयः॥ ५॥ शमिति i 


— Q me f) mm 


à 
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१८ ) दरिघारितग्रन्थे । 


— 


MA cora eene TNT 


mu हिक्कोषधस्‌ । 
कोलास्थि मज्ञा मरिचं fqgr emu शकरम्‌। 
चर्ण Rara ल्ह्यात्सिचंहिक्तां विनाशयेत्‌ ॥ ६२ f 
बदरोफलफामगज; मरिच, मिश्री, यह पीसकर wga dH 
मिलाय चाटने से सम्पूर्ण हिचको qx होती दे ॥ ६२॥ 
| | wu TUTAN । 
| लाजैला चन्दनं FR gag पद्मब्रीजफम्‌ । 
कोला मज्ञा मोचरसः प्रियंगुनोगफेसरम्‌ ॥ ६३ है 
qama मधुसिता qd प्रातलिहेन्नरः l 
- छद्यरूतरूय नश्यन्ति wal अपि न संशय; ॥ ६४ ॥ 
राजा ( घानकालावा ) इलायची, सफेद चन्दन, पिप्पली, 
लौंग, कमल का wis, Anam, मोचरस, मेहंदी के बीज, 
नागकेसर इनका चण कर प्रातःकाळ मिश्री और शद्दतके संग चाट! 
हुआ ed प्रकार को छर्दि (बमन)का निश्चय से नाश करता हे ॥६४॥ 
ama- 
छाजैला देष कुसुम पद्म रीजं सिताम्रधु । 
mataa लिह्याच्छदिरोग बिनाशनम्‌ ॥ ६५ d 
धान फो खोल, लॉग, कमल का बोज, मिश्री और शहत से 
इनका चूण प्रातः चाटा हुआ छर्दिरोग का नाश करता है॥ ६५॥ 


HU ANTAR । 


sqwui पोष्करं शङ्को शरी भर्गो च तोयद; | 


qazqu जयेच्छ्वासंपीतं «ag धारिणा ॥ ६६ n 
पिप्पलो, मरिच, शुण्ठी, पोहकरमूल, षाकड़ासंगी, कचर, 
भारङ्गी, नागरमोथा इनको सम भाग लेकर कूट पोस रूर बारोक 
चूर्ण करे, यह चूर्ण गरम जल से सेवन किया श्वास ( दमा.) 


नाश रूरता है ॥ ६६ ॥ 
I — म NS OT की 
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क्षय (हिका घिक्कारः | ( १६ ; 


~~~ 


अय AIKAIN WU | 
Az पुण्करमूनञ्च वासा शुएठी कुलत्थकम्‌ | 
amaa संपीतं tqiq कोल विनाशनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कटेरी, पेहकरपूछ, azar, शंठी, कुळ थी इल चर्ण का is 
जळ ख॑ सवन किया जाय ते श्वाल, कास का नाश हेता हूँ ॥६७॥ . न 
ataga । 
adaa दाडिमत्थक्‌ »zzt भागो fafta i 
कणा चेपां वटी ask फासप्नी धारिता fafa | ६८.॥ 
शुएठी, अनारफल की छाल, फाफड़ालिंगी, भारंगी, ugar, fq | 
प्पली इनको कूट पोल कर गे।छी बनावे यह गे।ली रात को मुख में 
घरकर रस चलते रदना चाहिये इससे कास ( खांसो ) का नाश 
हाता है, शहत से गाळी बनाई जाय तो अच्छी है ॥ ६८॥ 
qua- 
घासःशुंटी कणाक्षीद्रवटी कास विनाशिनी l 
झुद्रा वाला कणा शंठो चव्य geang नाथबा ॥ ६८॥ 
agar, xit, पिप्पलो इनको शहत खे गाली बनावे अथवा 
| मीषधियों को गेलो अधो लिखित करेरी, अड ला, facia? 
शंठी, चचक, नागरमोथा इनका काथ तैयार करे इसमें गोळी 


बनावे यह गोळी भो रात के gaH dual चाहिये इससे कास का 
नाश होता है ॥ son 


मन्दारनौच्‌णंम्‌ । 
त्रिवृटरूणा भया sidt सोवर्चळ wafexar, — W 
संपिष्य तप्ततायेन did वर्हि कर परम्‌ ॥ 3० ॥ 
— निशोत; पिप्पली, ezz; शंडी-ोंचर नमक यह सम भाग ळे. 
बारीक चण कर गरम जल से संवन किया मन्दाझि का दो पित 
करता है मोर qrarar साफ लाता है। ॥ 9९ ॥ 
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€ €—À— MÀ — 
Ed 


( 8e ) हरिधारित्रभ्थे i 


A P e SII 
ATT 


एउ हयं gia ana 94us maql 
खः गं निं हिंगु दाडिमं sire ॥ ७३ ॥ 
ज्या aa arnai fafafesqust: रस: I 
magg zd चूर्ण axi ums asg ॥ 9२ ॥ 


^ दोनों नमक--(सेन्धा, रोंचर नमक ) विडंग, दरड, wur 
4^3 आमला, facia, fis, शुंठी; निशोत; eta, चीता, घो Howe 
x हींग, अनारदाना, दोनों जोरा ( काला ओर सफर ) (अजतायन 
इन aiuti का सम भाग यारा यण ळर कागज बूक रस 


s तीन भाजता देवे बाद छाया में सुखा कर रख छे, इस चण 
के! ८ माला सेवन mu से मन्दा डि uid होता d, हाजमा क लिये 


यह परमोत्तम हे 


TaV(AĦTAGI REO d 


हेम हा सन्धचं कुष्टं aue च्म श्रितस्‌ i 


` 


ag शल ausu मदितं कर पादयोः ॥ 9३॥ 

x चोक, dur नमक, कूठ इनके! बारीक डील तिळों के तैल में 
qug इसकी qiu ऑर पाओं के avt में मालिश करने से, eg! 
शूठ faqfamr ( कालरा, हैजा ) में विशेष ळाभ होता है ॥ ७३ I 

श्राद्रिराय uid fafaa हृरिधारिन ग्रन्थे 
हिका, छ द, श्वास, काल, मन्दा झि, बिशाचिक्ञा re 


e प्रती कार+ JANSA: ॥ ३ ॥ 


— D 


2% पत्य[नाशी ( बङ्गफठली ) की जड़ को चोक कहते हं । 
— M — M ————— MÀ À— 2 
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DA 
NA 
ऊपडवृद्ध प्रपेदाधिक।रः | ( २१ ) 


~ ~ 


7 lem emi U i 
अथांडव छिरोगीयघम्‌ । 


. 2. d ^ 
gwi mind de सश्रबाजाजि रान्ठे; | 


| 
Í 
| SS REO 
| 
l 


| प्रात; खंळिप्यतेनारडवू mío तुपेत्यळम्‌॥ s$ 

से घानमक, जोरा, हींग, सस भाग कूद पीसकर सरसों 
d$ में पकार gag auzei पर èr करने से निश्चय d 
अर्य इबू छिरोग शान्त qui है U ७७ ॥ 


aas दाडिनपुकुठे anat? चणिते 
| q z TFA =o B A t 7 LS 
| द्‌ eg मिदं uq छुक्तं लचण यत्यळं मे 


7 


दशाठान्त; } 

IT ॥ ७५ ॥ 

| तचशीर, अनार के फूछ इनका सप भाग चर्ण कर चर्ण $ 
बरावर मिश्री मिळावे २३ माला इस चर्ण का १७ दिन तक्र 
dan करने छे खब प्रकार के प्रमेह नए होते हैं. ॥ ७५ ॥ 

| तथा च- 

ll 

| WES ससखण्ड uu कषं प्रमाण तो भुक्तम्‌ । 

N हन्ति -प्रमेक्कमथवासमसितमेला शिज्ञाज शाखन्या ॥७६॥ 
i agl इलायची का दाना ओर मिश्रो, दोनों का खम भाग 


चूर्णफर एक तोला मात्रा के परिमाण से. सेबन किया प्रमेद्दों 
का नाश करता है अथवा इळायची, शिळाजीत उत्तम शुद्ध, 
शंजपुष्पी ( शङ्क हुनी ) लम भाग चूण कर सब चर्ण के समान 
¦: | मिश्री मिला भक्षण करने से प्रमेह नष्ट did है ॥ ७६ U 

c: न 
| . NU WGUESIWNIH 


एला क्ष्ण! गोक्षरू रेणका च VAAI भेदो MIA | 


«rur हेषामश्मजिञ्डकराठ्यः पीतो नाशो मेहकूछा श्मरो णाम्‌ ॥७9॥ 
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eT ` 
( २२ ) हरिधारित ग्रन्धे । 


A A SSIS VSS —8—8— 


इलायची, पिप्यली, mies, सम्मालुके बीज, AFAL QE 


l 
c त c ES | 
qs, पाषा गर्सेद, सुलहठी इनका विधि पूवक काथ qum gej 
* | 
मिश्री मिलाकर daq करे तो इससे प्रमेह, पूचरुळ, अशमरी, | 


( पथरी का विनाश होता È I 9s ॥ 


j : तथाच-- 


बासेलरण्डचणं च दध्ना मूत्रस्य कळजितू । 


थबसारर्तु सितया सर्च m निवर्हणं; ॥ ७८ d 


अडला, इलायची, TEYS इनका रण दही से सेवन करने || 
पर मूड का नाश होताहै। अधा 


यवक्षार मिश्रो से मक्षण किया सब प्रकार के gagat का 
[नाश करत। है ॥ 9८ ॥ 


Ab) —— -— — 


अथ सूत्ररोधोषघम्‌ । 


agf मेव faut जल goig damq | 


नासिदेशे ततो qx प्रवाही जायते क्लैणात्‌ ot ॥ 


मूषक (चहा) को विष्ठा जल में पीस कर न!मि में लेप करने से f 

ततूक्षण qu का प्रवाह चढेगा खुळकर 1पशाब माने से रोगी कष्ट 

l से मुक्त होता है॥ ss ll । 
गा तथाच- 


ब्रिकंटका यदासश्च कणिकारोश्म भेदक: । 


i | mv एषां nit RA वाहयति क्षणात्‌ ü ८० il 


maS, ४ धमासा; NS, पाषाणभेद इनका क्वाथ; 


| | MU SA aga | 
ii | मिछा mc पिलाने से मूत्र प्रवाह चलता है॥ ८१ ॥ | 
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सूत्ररो धाश्यापस्माराधिकारः i ( २३ ) 


अथाशमर्य्यौ ष घम्‌ । 
चारुणस्य त्वच श्रेष्ट शुंठी MAT संयुतम्‌ I j 
यवक्षारं IS दत्वा काथ qiedr पिवेद्धितत्‌ ॥ ८२॥ 
सश्मरो घातजां हन्ति चिरकालानु चन्धिनीम्‌ । 
घरुण ( चरणां ) वृक्ष को छाल, खोंड, गोखरू इनका काथ 
तैयार कर यवक्षार पुराना गुड मिलाकर पिलाने से ag सरबन्धी 
पुरानी अश्मरी ( पथरी ) नष्ट होतो हे ॥ ८२॥ 


अधापस्मारीषधम्‌ । 
पुष्कर agea ब्राह्मी शुण्ठी naaa I 
किरात ग्रन्थिक qat शिवा कुष्ठ पयोधरः ll ea ll 
शिरीषत्वक्‌ adai वेक्काथोऽपस्मार रो गजिस्‌। 
विखूचिकराल्माददर; कथितांप्येष qafa U ८४ ॥ 
पोइकरसूल, data, ब्राह्मी, शांडी, कपूरकचरी, चच, चिरायसा, 
पीपलासूल, दूर्वा (qd) दर्ड कुठ, नागरमोथा, शिरीष «t 
छाल इनका छाथ पिलाने से मपस्मार (ul) का नाशा 
होता है ॥ ८३-८७ Il ai 
ओर यही काथ faeta विसूचिषा (हैजा ) कालरा, उन्माद 
का भो नाश करता RI 
अथात्रनस्य । 
सोहुण्डमध्ये मरिचान्येकविंशत्यददस्थिताम्‌ i 
जलेन युष्टरानस्यं स््थादपर्मार विनाशनम्‌ ॥ ८५॥ 
थोहर का एक दरड लेकर इसके यूरे में कालीमिय भरकर 
| २१ दिन उसमें रहने के बाद निकाल फर मरिच बोतल में भर रखे 
| इन मरिचो को जल से पोखरकर नसवार लेने से अपस्मार का 


नाशा होता 8 ॥ ८६ ॥ : 
p— —Á—— —M——— p 


wil. 
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हरिधारितप्रन्थे । 


व E 
CSAS 


ब्राह्मोचृलम्‌ i 


Wig रस चचा कुष्ठं sifġatfa: eud घृतम । 
nsd शुद्ध मिद्‌ंपीत सुन्मादापस्म्टृती हरेत्‌ ॥ ८७॥ 
mi का स्वरस, बच, कूठ, शंखपुष्पी इन ओषधों से गो. 
qa, ga पाक विधि से तैयार करे यह ब्राह्मी ga है । इसके सेवन 
से उन्माद ( पागलपना ) मोर अपस्मार का नाश दौला है ॥ ८७॥ 


७०००० 0 2 — 
f fane f 
MU कुछ चिकित्ला । 
परोल त्रिफलारिष्टं चालालदिर कडळी । 


siu qui जयेदेतत्कुष्ट नीरेणपायितम्‌ ॥ ८८ ॥ 


t ~ ^ f 
पबल, हरड, NEST, आसळा, MIN, अड्खा, कत्था, गिलोय 
इनका उण बनाकर जल से सेवन किया हुआ शोत ही कष्ट का 
नाश करता है॥ ८८ ॥ 


मंजिष्टा त्रिफळा रिष्ट "gal क टुक्रा निशा | 


àazie बचा चेति कथो घाताश्रितं s ॥ ८६ l 


मजीठ, QUE बह्दे डा, GI, नीम गिलोय, कुर की 
देवदार, घच इनका कथ सेवन किया हुआ ararf2ra कु 
करता हे ॥ ८६॥ 


हलदी, 
E wir नाश 


qUTĦ— 
गुजारिष्ट qur चित्र कुष्ठ कांजिक पेषितम्‌ । 


श्वेत कुष्ठ विजयते ळेप एवो न सूरयः Ñ ६० | 


घंगची ( रत्तो) नीम के बीज, चच चीता, कूड इनके कांजी मैं 
पीसकर लेप करने से निश्चय से श्वेत कुष्ट दर होता 2 ॥ ६०॥ 
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पैन; शिळी चः भ 
AT AFHER सोमराजी च चित्रकम्‌ i 


si काजिकेन समाविष्टे कुष्ट लेपनतो जयेत्‌ | ६१॥ 
ta ५ em 111000 भस्म, चाकुची चीता इनको | 
ri > ^ 
क पीलळे इसका लेप करने से कुष्ट का नाश होता है 1६ १॥ 


c 
सवकुष्ट हरोलेपः । 
हरितालं बच्चा प्रह्मी farar हिंगुफटु जिकम्‌ | 
समर | हरिद्रे quet कुष्ट चन्दनम्‌ ॥ ६२॥ 
afara यवक्षारं गन्धकं पारद्‌ं तथा । 
लिद्धार्थाश्च fagarfa nga सेन्धचम्‌ ॥ ६३ n 
शिताम्बुना ळेवएपो ararzje लच कु एजितूं । 
गण्डमालां इद्रुकरडं कउमालां विचचिंकाम्‌ | ६४॥ 
दरतालतवको, qu, ब्रह्मी, दर ड, हिंगु, facia, मरिच, सोंड, 
यावची, हळदी, दारुलदी, फटकरी, कूठ, सफेद चन्दन, स ञ्जी खार, 
अकश TUIS ,पारा, सफेद सरसों, विडङ्ग, प्रपुन्नार, (4418) 
सन्धानमक प्रथम गन्धक गर पारे की कजली कर पीछे सब 
प्रौषधियों का चूर्ण मिलाके आमलों के रसमें घ.टकर केप करने से 
१५ दिन के प्रयाग से सम्पूर्ण mui का नाश द्वीता है ॥ ६४ n 
तथा-गरणइप्राछा, QE, «XS, कण्ठमाला, विचर्चिका भी 
दूर eld हैं । 
श्रथ पामालप: | 
सिन्दूरं मरिचं qua मदिषो qa «gam t 
मथित्वा लेपनादेव पामा रोग विनाशनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सिन्दूर मरिच खम माग लेकर भेल के घी में मिलाकर खूब 
करे इसका लेप करने से पाया (grat) रोग का विनाश 
शीघ्र ही होता है ॥ ६:३॥. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MMA यया es. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-हंरिधारितत्रन्थे । 


rN 


e et 
_ पामादद्र विचर्चिकासुलेप: । 
| प्रपुन्नाटस्य वीजानि गन्धकं हिंगुलं गुडम्‌ t. 
बिडङ्गसिम्दूरनिशाः शण mianga च ॥ ६६॥ 
हेमाह।रिष्टताम्बूलरसाशचेकत्र पेषिताः । 
एषांलेपेन नश्यन्ति पासा ददू वि चर्चिकाः ॥ ६७ ॥ | 
'पवाड के बीज, गन्धक, खिंगरिफ, शुड, fada, सिन्दूर, इळदी, 
| सन के बीज, चोक, नीम इनको चारीक पीस पान के aË घोटकर 
| Ba करने से पामा, QX, विचर्चिका रोग का विनाश होता है ॥६७॥ 


X —— A 


लूता विषौषधम्‌ । 
सारघाप बोजानि निगुण्डो बीज exa । 
कुष्टेन सहितं पिष्टं नीरे लृताबिपापहम्‌ ॥ ६८ U 
सारिवा ( अनन्तमूल) कमलबोज संभाल के बीज, चन्दन | 
कूठ IT जलमें पीसफ़र ळेप करने से ga (angi) का विष 
| (sec) शान्त द्वोता à n ६८ ॥ 


— 0-0. 


प्रय सिध्मोषस्‌ । 


संपिष्य रजनीमेकां कदलोपत्र HERAT | 

नीरेणसद्दलेपोऽयं favara fagga: N ६६ ll 

कपूरं चन्दनं तालं टंकर्ण मूल करूय च । 

बीजानि जंभोर रसलप; लिमा faqqa: ॥ १०० | 

Tluq चन्दनं fag रसे निंम्बूक asn: i 

सताहांतरत! {सध्माळेपनादस्य नश्यति ॥ १०१ 

केबल हरदी का चुर्ण ओर केला के प्ते की gen दोनों सम भाग 
लेकर जल में पोल Ba करने से सिध्मा का नाश होता है y ६६ ll 

e 
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सिथ्प्राधकारः | ( २७ 


AARU, चन्दन, दडताळतवको सुदागा मूळी के बीज 
इनके जग्मीरो के रख में पोलकर लेप करने से भो + सिध्या का 
नाश होता है । 

अथवा-गन्ध कक चन्दन हन दोनों के कागजी नीबूके रख से घोट 
कर एक सप्ताह ( हफ्ता ) इलक्का लेप करने से सिध्मा का 
नाश होता 8 ॥ १०१ il 


| SDIXA EISE । 


रामठ शङ्खपुष्पी च fayr संलिप्यतन्पुत्तम्‌ 1 
सयपाराश्वत्थ दलं qeqi काशबिशंजयेत्‌ ॥ १०२ ॥: 
हॉग, शङ्कपु्पी का पीसकर विष स्थान पर लेपकर बाद उसपर 
सरसो का ठेपकर पीपल के पत्ते. बांधने से काशा fau को शान्ति 
हाती है ॥ १०१॥ 


अथ शस्त्राचातोषघमू । 


wasg जटाचूर्ण शब्यघानिषापयेत्‌ू । | 
पीडां रक्तप्रबाहञ्च क्षणादेव विनाशयेत्‌ ॥ ३ il 
amagi एक प्रसिद्ध बूडी हर जगह मिल सकती है, इसकी 
जड़ फा चणं AN (शास्त्र के जलम.) पर बांधने से जखम से चलते 
हुए खून के प्रवाह के रोकता हे ओर पीड़ा भी शीघ्र हो शान्तः 
हेती है। ॥ ३॥ — 
श्रोहरिराय शम्मै बिरखिते हरिधारित zd अण्डवृद्धि ` 
प्रमेह qasa सूत्ररो घापस्मारोन्मादाददि 
प्रती कारोनाम चतुर्थोध्यायः dud. 


—Q— — 


Ab > 
~ सिध्मा-इसे भापामें बनरफ कहते हें इसमें छोटं २ दाग शरीर में पड़ते ह । | 
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( ४८ ) हरिधाग्तिग्रन्थे । 


JIU वातव्याध्याधिकारः । 


नर्गणडो बिजयामंडी माकवाणां gue 
बात व्याधि gx प्रोक्तं घुक्त रडु ud मितम्‌ ॥ ४॥ 


' बातघ्लोबटो : 


fae पञ्चफलानि mana रास्धका | 
aai चेति daqq कृट्टयेद्‌ द्विगुणे रडे । 
ag द्यं त्रयं चापिचटी बातरुळापहा U ६॥ 


बिडंग » पञ्चराल, कलोंजो; qeda, अजवायन इनका 
समभाग चर्ण करे चूर्ण से दो गुणा अधिक पुराना गुण मिला कर 
| हमामइस्ता में घर कर अच्छे प्रकार कूट कर दे। टंक mqar तीन 
| डंक की गोली बनावे ( zg ४ मासे का होता है ) qa गोली बात. 
व्याधि का नाश फरंती है ॥ ६॥ 


वात्तपीड़ाहरः कषायः । 


gial रास्ना.देषद रु होग्णडा gasgu | 
पीता कषाय,एतेषां घातपीडा हर; पर: usu 


Wiz, wan, देबद्‌।र, परणडमूल, गिलोय इनका काथ घात. 
व्याधि नाशक हे धसे अन्य ग्रन्थों में ( रास्नापञ्चक ) कहते हैं यह सप्त- 
धातु गत वातनाशक है सामबात का नाशक है ॥ ७ ॥ 


॥ इति पंच कोलम्‌ | 
५ 5 कट 
` *पिएरली दि०्पलीमूल चष्य चित्रक नागरे: । 
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घातव्याध्याधिकारः | ( २६ ) 


AAAI 
AN I NN >> 


अथ लघु बिष गर्भ तैलम्‌ । 


"sed जं गुंजांच faq कष द्वयं पृथक्‌ i 
तुल्यं घत्तरक रसं तेल प्रस्थे विपाचयेत्‌ ॥ ८॥ 
बिष गभ fig तैलं मद्दनाद्वातरोगजित्‌ ॥ 
चतूगक बोज, घुंघची (रत्तो) विष दो २ ताला प्रत्येक भौषाधि 
ळे इनके बराबर घतूरा का रस पक प्रस्थ तिळ तेल, इसे तल पाक 


faqa 8 तयार करे यह लघु विष गभ तेल है, इसफी मालिश 
| करने से वात रोग नष्ट होते हैं ॥ ८॥ 


€ ~ . 
सर्वेबातरोगेषु त्रयोद्‌शांग गुग्गलुः । 


| । xit ज्योतिष्मती रास्ता arfasrear त्रिकंटकम्‌ ॥ ६ U 
त्रिदृदुपुड़ची «xix शतपुष्पा शतावरी i P 
faciat झिप्यिलीमूल यवानी च fafaeaut ॥ १० U 
गुग्गलः सर्च gazixed दर गोघृतं क्षिपेत्‌ । 
कुट्ठयित्वावरी कार्या ag gia प्रमाणतः ॥ ११.॥ 
| घृननवाकेष्णजळेन घापिक्षी रेणबामांसर से नवापि। 
waag योनिदोषं कुढ्जत्घञ्च हनुप्रदम ॥ a OU 


] wg नाडी पाद पृष्ठ asi संधि गतानिलम्‌। ` 
निहन्ति सर्वान्यातोत्थान रोगानेषा बडी शुमा ॥ १३॥ 


शुंडी, मालकंगुनी, रहन, भसगंध, गोरू, निशोत, firsta, 
फच ९, सोचा $ बोज, शतावर, पिप्पली, पीपळामूळ, अजवाइन, 
सौंफ इनका समभाग चर्ण करे चण के समान गुगाळ उत्तम शुद्ध 
मिळावे ging से गाथा गाए का घी सब इकट्ठी चीज कर इमाम- 
दस्ता में घरकर मलीभांति चोरं लगावे। यदि लाख चोट लगाई 
जाय तो अत्युत्तम है, इसकी मात्रा दो zg ( ८ मासा को है परन्तु 


८ मासा की गोली ही का नियम नहीं खमकना याहिपे बलाबळ 
ER. 005, MADE DS AE 
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( 39 ) , gfeanfeanest i 


के अनुसार duc मात्रा कहपना करळे। गा JA मथवा गम 
पानी, गोदुग्ध, nie के रल खे संचन फरना चाहिये । इसले 
, 


कमर फा ज़फड़ना योगिदोष; कुषड़ापत, हलुप्रद आर sr, नाडि, 
पाद, पीठ, aa तथा खन्धिगत बात बर भी सस्पूण घाल रोगों 
का नाश होता है.॥ १३ ॥. 


— Q — 


soie B 7 N aa 
L 849p पितोदू कोषधस्‌ । 
चन्दनोशीर कपर होलामळक fa Bag । 
शीतोदकेन qad एित्तोद्रेरु निघारणम्‌ ॥ ted 
TRT, खस, कपूर; (EIUS, आसला इनका RANTI AT | 


कर शोतल जल से सेबन करे इसके सेवन से अत्यन्त बढ़ा हुता | 
भी पित्त शान्त għar $ ॥ १४ n 


' - अथ पित्तदाहे लेपः । 
vagdaganiet ATSAT मलकानि च | 
शौतास्बुनापाद लेपः पित्तदाह हरः पर; ॥ १७ ॥ 


बेर के पत्ते बालळड, SIG आमल! इनके शीतळ scm खा. 
रोक पोसफर.पावों के agal में dau से पाद्‌ दाह नष्ट द्वोता | 
है ॥ १६॥ 


. ` AU ERATAN ! 
SRA पद्म रीज fug: शीतास्बुनासह । 
पिचेत्तुक्दनाशाय छदिंगाशाय चोत्तमम्‌॥ १७ U 
खजूर ( छोहारा ) इलायची, कमल. का «m, शीतळ जळ में | 


पीसकर प्रिलाने से 9g | जी «t मिचळाना ) और बसन के नाशा 
फे लिये. उत्तम है.॥. १७ ॥ 
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. गएडमाला धिक्कार: ( ३१ ) 


SISO 


D P P AANA 


अथ KEŻTTMUR 
कुंकुमं मरिचं भार्गो facie) RAĦĦAL 
gaga ति ausu: शाणाद्ध॑ मानतः ॥ . * 
चूर्ण न्ति कफं वृद्धं काल श्वास ज्वरन्तथा | 
sag पिप्पली मार्गो कणटछारो महौषधम्‌ ॥ १६ l 
चूर्ण मेषा कफदर पीतं शीताम्बुनासद oo 
केशर, काली मिच, भारद्गी, पिप्यली, SAN ताम्रभस्म, हंग. 1 
| इनका चारीक चर्ण करछे। यह चण २ मासा पान के रखले सेवन: 
किया बहे हुए कफ और कास श्वास तथा .कफज्वर का नाश 
करता है । 
aqal—qaz, पिप्पली; भारङ्गी कटेरी, iet इनका चर्ण 
sias जळ ले सवन किया कफ का नाश करता B ॥ RE ॥ 


$ 
स — — — $ 


DU गश्ड्सालीबधम्‌ । 
विश्वौषधि समंभागों पिष्टा agga चाशिणा । 
कण्डलेपनंमाञ्रेण गणडमाला me जयेत्‌ ॥ २० ॥ 

xis! के समान भाग भारङ्गी, चावलों के maa से पीस 
cen लेप करने से कुछ दिन के avare से गंडमाला रोग का 
नाश होता है ॥ RoN ५ 


उशलः। 

काञ्जुनार 3T छु l 

पालानां दशक ग्राह्य काञ्चनार तसत्वचः ॥ २१॥ 
पळत्रयं शयषणञ्च fanang aaa च। 

घारणा पलमेकञ्च+ त्रिखुर्गच्धं त्रिकर्घक मू l I. 


कौ शिक सर्वं तुल्यांशं कत्वा टंकमिताबटीम्‌ ` 
fs ^ 
afea भयायाबा AST 4 कथितेनव ॥ २३ U 


semua कोसतृस्येसि सुगन्धं त्रिनांतकप । 


——- 
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( ३२ ) हरिधारितग्रन्थ l 


दृत्वाहरेंदु"रडमाल्यं त्रणं कुष्ठं भगन्दरम्‌ । 
gemi भमेहांश्च गुग्गलु) काञ्चनार फः ॥ २४ ॥ 
कचनार वृक्ष की छाळ १० पलं (uo तोला ) पिप्पलो; मरिच, 


खोंड qz तोनों तीन पल nala प्रत्येक अपि ४-४ तोला, हरड, 
wer, अमला प्रत्येक दो २ पल वरूण वृक्ष की छाल १ पल 
(४ तोड़ा) दालचीनी, इलायची, asas एकं २ ताला सम्पूर्ण 
भौषधि द्रव्य के समान उत्तम शुद्ध गुग्गल मिलाकर gg से 
इमामदर्ते म छूर लेना चाहिये, बाद ४ पाखा की गोळी बनाकर 
खदिर ( खेर) फो छाल का था रड च मुण्डी के क्वाथ से Gan 
कराया हुआ यह फांचनांर गुग्गलु गरडमाळा, ÀM, कुष्ट, भगन्दर, 
गुल्म, शद, प्रमेद्दा दि अनेक रोगों का नाश करता है ॥ २४ u 


अथ मुख रोगीषधम्‌ । 
त्बकक्षीरी खाद्रिंलारं qug द्विगुणाप्रता 1 
चुर्णयित्वा मुखेकक्षा gaus {वनाशयेत्‌ ॥ २५ N 
तघाशीर, कत्या सम भाग बालछड़ दोनों € बराबर लेकर 
वारोक चूर्ण करळे यह चूर्ण मुल में चुरकाया मुख पाक के। शाम्त 
करता È ॥ २५॥ 


धथ दन्त रागौषघम । 
geam खाद्रि; सारोवालारो w faa «zii 
मंजिष्ठा कुंकुम तत्र fagi दन्तेषु मर्दयेत्‌ ॥ २६ l 
Umi दन्तपीडां भ्र वं «air नाशयेत्‌ ॥ 
गरमाथा, कत्था, agal की छाल, għu, मिश्री, कुटकी 
HAZ, केशर यह सम भाग लेकर चारीक चर्ण करले इस चण का 
दातन को कूची ले अथवा बुर से दाता के मांस फा छोड़ कर 


दांतों पर मलबे से दांतों से खून का बहना दांतों की पोड़ा आर 


दांतों में ad ga कीड़ों का |नश्वय से नाश होता है ॥ २६ ॥ 
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व्यडुरोगनासखारोगाघिकारी | ( ३३) 


OOO, 
CUS 


अथ कोलोषधमू | 


AAS 


DN 


ada: drug elu चचा चेति जलेनह । 
$ विष्ठा बदन माळिप्य मुखकोलान्वि नाशयेत्‌ nas ॥ 
सफद सरसों, Gear नमक, ळोध, चच इनके जलमें पील कर 
ga में गाढ़ा Ba फरे, लेप मेदा को मानिन्द्‌ बारीक होना चाहिये 
प इतनो देर तक रहना चादिये कि ज्यादा Gud न पाये बाद 
उसे ददाथ से खूब मलकर उतार दो पानो से zia धो डालो Qa el 
कुछ दिन $ अभ्यास से जवानी के कोळ नष्ट gia हैं. ॥ २७ ॥ 


Oe Os 


ES 
अथ सुख व्यङ्गाषधस्‌ I 
सथौणे यं खव पाः शवेतास्तिळाः कृष्णाश्च जोरकम्‌। 
qaar faca qas gasit विनाशयेत्‌ ॥ २८ Ul 
नख, सफेद सरसों, फाछेतिल, जीरा इनके जळ में पीसकर 
सुख में ळेप करने से सु की राई का नाश होता है | २८ ॥ 


अथबा-— 
dead रजनी कुष्ठं लोघ्र' निम्बूक जे रसैः | 
fagr खंलिप्यबदनं ga व्यंग हरं परम्‌ qat 


WI नमक, हलदी, कूठ, लोघ यह कागज़ी नीबू के रस में 
यारोक पोस कर लेप करने से भी झाई नष्ट होती है ॥ २६॥ 
अथ नासारोगोषधम्‌ l 
gal दाडिम पुष्पाणि siga च हरोतशी i 
शौताम्वुना समाछिप्य नस्यं रकसन [तं हरेत्‌ ॥ ३० ॥ 


qq, अनार के फल, कुलुम फे फल, इरड शीतळ जल में पोस 
कर नखवार gu से नीर दूर होतो है ॥३०॥ 


५ 
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E 38 ) | दृरिधारितग्नन्थे । 


1 
ree 


ASIAN AA 


ANNAN 


तथाच died i 
मरिचं देवदाली च तिलयुरम॑ प्रमाणतः । 
अधवा suu zz नस्यं dieu नाशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
afa, N घगर बेल ) दो TAS परिमाण इनकी मख- 
वार लेने a पीनल रोग aa होता है । 
अधबा पिप्पल, मरिच, शुंठी और गुण KATI aq मी पीनसः 
| नाशक है u M i 


अथ नेत्र रागौषथम्‌ । 


सौवीरं ueud शंखं saqu च मनःशिळा | 
धात्रीफलं शकरा च सामुद्रंफेन Haw ३२॥ 
मज्ञाक्षोरेणांजनं ल्यात्सवं नेत्रामयापद्दम्‌ ॥ ३३॥ 
सुरमा, eur नमक, शंख की नाभो, पिप्पली, मरिच, खोंड, 
मनसिला, मामला, मिश्रो समुद्रकाग बकरी छे दूध में खरल कर 
रकखे बाद बकरो फे दूध में ही धिस कर नेत्रां में eua करने से 
सम्पूपा da रोग नष्ट होते हैं ॥ ३३ U 


पोटलो। 


कासोीसंजी रक॑ताक्ष्य रूफटिका त्रिफला मिसिः | 
निशा सूक्ष्मच्छदाराजी giu माफक मेचच-॥ ३४ ॥. 
सञ्चृण्येपां पोरळोतु नेत्रपीडापनो ॥ | 
हीराकसीस, जीरा, safa, शुद्ध फिटकरी, हरड़, RÈST, 
भामला, सॉफ, हल्दो, छोटो जासुन, राई, लोध, अफीम, इनका 
बारीक चर्ण कर पोटली तैयार करे, ug पोटलो नेत्र. पीड़ा को 
हरतो है U ३४ ॥ ही 
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UU Ula meu cl c N 
अथ कणरोगोषधस्‌ । 
een TA लशुनरसेन परिपूरयेत | S. 
Ai) TUA x शमनं qra बिनाशनम्‌ ॥ ३५ ll 
A 1 हुए माक के पत्तों का XH, ARRA का | 
DT कर मिलावे इनके इकट्ठा कर गरम कर सुद्दाता x 
कान भरदे इससे कान का दर्द दूर होता है कान सेब "a à 
आर खून भी बन्द होता है ॥ ३५॥ pate 
तथाच- 
देवदार qur शुंडो शिफा संघष मेकतः । 
npa सन्तर्प्य पूरणात्कणंशलजित्‌ ॥ ३६॥ 
देवदार, घच, शुंठो, बरजटा, संघा नमक "9038 मूत्र में घोट 
| कान में भर देने से कान कौ पीडा दूर होती है ॥ ३६ ॥. 


अथ शिरोरोगोषधम्‌ 


कुछ फर॒फलकैरण्ड देवदारु समन्वितम | 
à ^ 
शिरोंति वातजां न्ति कांजिकेनवळेपितम्‌ ॥ ३७॥ 


' | मस्तक पर छेप करने से घात का शिर दर्द शान्त होता है ॥ ३७ ॥ 
| अथ कफशिरोतो । 
एरणडराएना कुष्ठानि .बचामांली च मुस्तकम्‌ । 
agaga तप्ताम्बु पिष्डंळेपाच्छिरोतिजित्‌ d ३८ ॥ 
परणडमूल, रहसन, कूट, बच, जटामासी, नागरमोथा, बिधारा, | 
' देवदार इनके गरम जळ: से पीसकर लेप करने से कफ की शिरो- |. 
व्यथा शान्त होती है॥३८॥ | | 
अथ पित्तशिरोतों । 
कंसेरुकामया दूर्वा पद्म जोशीर चन्दनम्‌ । 
पित्तो त्यित॑ शिरःशलं हन्तिळेपन maa: ॥ ३६ ॥ 
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च करने से पित्त की पीड़ा शांत होती है॥३६॥ 


eom N 
जिदेाषजशिश।ता 


कुष्टकटूफलकैरण्डमूलं मरिच मिश्चितस्‌ l 


तप्तोद्फेन सलिप्येत्‌ त्रिदो घोट्थ fife far u ४९ ॥ 
पीसकर 


जल से ले 


छ; कायफळ, quies, मरिच इतके गरम जल में 


E fer शांत होती à ॥ 89 ॥ 


aq करने से त्रिदोष को शिरप 
अथो ट्ट शिरोतालपः 


aaan तथा कुष्ठं शारिवा पिप्वळी तथा 
काजिरेन समापिष्टा ळेपादद्ध शिरोलिङुत्‌ ॥ ४१॥ ` 
gaga, कूठ, उसघा, पिप्पली इनके! xini पीस लेप 


करने से and शिर का दर्द दूर होता दै ॥ ९१ ॥ 
aya- 
घत्तरबीज qeda शिरस्तादे विनश्यति ॥ ४२ 0 

घतूरा के बीजों का चूर्ण कर नसबार BIA भी आथे शिर 

qd दूर हाता 8, थोड़ा सा चण प्रयाग करना चाहिये बाद घी 
को नसबार ळे ळेनो उत्तम है ॥ ४२॥ 
iN 

अथ केशवद्ुनौषघम्‌ 


गोक्षरस्तिळ पुष्पाणि युतानि मधु सरपिषा à 

एषां लेप प्रयोगेन केशवबद्धनकम्एरम्‌ ॥ ४६ ll 
nies, fagi के फूल, करकर शद्दत मोर घो गें मिलाछर 
केशां पर लेप करने से कुछ दिन के अभ्यास से केश बढ़कर लम्बे 
दो जाते हैं और कोमल भो रहते E T13 भो होते ME, 
> कुल्मापधान्यमारडादिसाधितं काञ्जिकं बिदुः । परन्तु qg वेद्य प्रायः 


सिरके का उपयोग लेपादि में करते हें । | | 
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स्त्रीरोगाधिकारः | ( ३७ ) 


— 
NA 


अथेन्द्र GATAR । 


Red! दन्तस्य भरुमापि रखांज़न समस्पितम्‌ i 


बज्ञाक्षोरेण qisa मिन्द्रळप्त निवारपाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हाथी दांत की भस्म, cela, सम भाग बकरी के qui पोस 


कर लेपन करने से इन्द्र लुप्त चाळ चरा ) नष्ट होकर बाल Qr 
होने लगते हैं ॥ ४३ n 


अथ श्वेत केश IYAT 
भृङ्गराजो लोइ चण त्रिफला नीलिका aeq । 
क्जाक्षीरेण सल्प्ति केशरञ्जन मुत्तमम्‌ o ved 
AINU, लोहे का चण, दरड, बहेड़ा, आमळा, नीली (घसमा) 
इनका लेप करने से बफरी के दूध में घोट लेना चाहिये, सफेद 
बाल काले होते हैं ॥ ४४ ॥ 
इति għana घातव्य:ध्या दिशिरोरोगान्त प्रतीकारो नाम 
QAMSEUTIQ; ॥ ५॥ 


अथ स्त्रो राग प्रतीकार: । 
हीबेर चन्दनं चंच त्वकृक्षीरों नांगकेशरम्‌ i 
तरडुळोदकसखंयुक्त पीत प्रदर नाशनम्‌ ॥ ४५ d 
नेञ्रवाळा, चन्दन, AIRT, नागकेसर इनका चर्ण atasi के 
घोघन से ed करने पर प्रदर फा नाश करता है U ४५ n 
— तथाच- 
faqaqss संमिश्रं dena नागकेशरम्‌ । 
प्रदरान्मुच्यते योषा प्यं शालिमस्रकाः n ४६॥ 
नागकेसर का चर्ण वा समति के चावळो के धोचन से सेबन 
करने पर खो प्रदर रोग से मुक्त होती है, इसमें पथ्य भात ओर 


सूर देना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
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हरिधारितंग्रन्थें । 


d 


( ३८ ) 


अथ पुष्प करणीषघ म्‌ । 
daqu agate च तिलक्वाथे न सं पिवेत्‌ । 
जायते पुष्प चाहुढ्पम पुष्पायाः स्त्रियोत्र,वम्‌.॥ ४७ N 
facas, मरिच xil, ATTUST इनता चणं काळे fast $ 
किया फूळ न आने वाली अथवा जिसका फूल 
आना बन्द gaar हो उसे फूल (मासिक धर्म) अवश्य गाने 
लगेगा ॥ ws n ¦ 


तथाच- 


qrat बीजं यवक्षारं गुडी मदनकफलम्‌। 
-ददन्ती सीहुण्डदुग्घेन afdat पुष्य FRITI ४८ ॥ 
meqt did] के बीज, यवक्षार, पुराना गुड, Hame, दन्त 
इनका चर्ण बारीक फरलो थोहर फे दूध से बत्तो तयार योनि में 
घरने से फल आने लगेगा! ॥ ४८ N 


यान राग हरावतिका । 


जातीफल बिंडङ्गञ्च वहुला नागकेम्स्रम्‌ | 
शिरीषाडुरन्धिफेनेन gai ag मितावटी ॥-४६ ॥ 
समस्त भगदोष।णां नाशिनी मग संस्थिता 1 
misga gd दुग्धं पथ्यम त्रिघोयताम॥ ५७५० Il 
जायफल, विडङ्ग, इलायचीदाना, नागकेसर, शिरीष छे 
Ring age समुद्रकाग इनका सम भाग बारीक चण करे ४ 
माखा को बत्ती बनाकर योनि में स्थापन की हुई सम्पूर्ण भग के 
i विकारों का नाश फरती है, इसमें पथ्य भात मंग को दाल घी दूध 
! का प्रयोग करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
नाट--बत्तों, सधोलिखित विधि से तैयार करे | 
गाथ का घी'ळोहे की फडछो में रख कर अझि' पर गरम करो |. 
बाद उसमें पुराना गुड मिला रो जब घो के साथ गुड पिघल कर | 


—-——W 
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सत्रीरोगाधिकार; | ( ३९ । 


RR... HA 

1 CI WAT RES 
मिल जाय तब उसमें उपरोक्त औषधियों का avi मिलाकर 
| RR आदि फो सोक से एकजान करळो मिं जाने पर 
| थाळी में घरदो शीतळ हो ज्ञाने पर बत्ती बनालो | 


| A गर्भघारणौषधम । 
| धयषणं फंरकारो. च कष्नागकेसर e 

गोघृतेन समंपीतं गर्भ घारण मुत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 
| पिप्पली, मरिच, रंडी, कटेरो, नागकेसर इनका चरणं गाय के 
| घी से माक धर्म के चतुर्थं दिन से तीन दिन लेघन. कराने से | 
| गर्भस्थिति होती है ॥ ५१॥ P 
| तथाच- 

नागकेसर मेवेकमृत्वन्ते गव्य सर्पिषा | 

dear गर्भमबाक्षोति पथ्यं दुग्योदनं शुभम्‌ ॥ ५२॥ 
| केषल नागकेसर का चणं दी ऋतु स्नान के अनन्तर गायके घी | 
से सेडन करने से गर्भ धारण होता है, तीन दिन सेबन exar 
| चाहिये दूध भात का पथ्य करना ॥ ५२॥ _ | 

qa सुखम्रसूततिकरी षम्‌ l 
पाठां aga संपिष्य भगळेपं प्रयो जयेत्‌;।' 
प्रसूतिर्जायते सद्य उद्रेन व्यथा भवेत्‌ ॥ ५३॥ 
| पाढा, «gae इनको पीस कर भग में लेप करने से ge से 
| sitat sea (बच्चा) होता है, सर.उदरमें पीड़ा.भो नहीं: होती है ॥५३' 
| AFIAT: । 

धज्नी दुग्धं समादाय नखाक्षामिश्च लेपयेत्‌ । 
तिब मुष ४५४४ ____ 
EN में. नो मागकेसर मिलती है. वह: ME «gt है (ग्रडलो- |; 
| नागक्षेसर garr अर्थात gu की सखी; कली'को' कहते' E) इसी शें यण 
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| i SUS SS 
थोहर के दूध कां हाथ, पांच और नाभी में Ba करने से 
à प्रसति द्दोती है । : 
z ; में बांधने से भी 


और qus ( गोरणसुएडी ) का सूल कमर 


ga से प्रसव होता है ॥ ५४॥ 
झथ स्ववदुगभेस्तम्मनाषघम्‌ ॥ 


P 


I पदांब्रीजानि मधयष्टीका । 
तगडुलो दक संपीतमिद्‌ं गभ न, पातयेत्‌ ॥ ५५ f 
amad (stat) वेका ms, # फमलफादीज, सुल 
हठी इनका चण कर चाबळी के पानो से Sua किया गभ को 


गिरने mai देता ॥ ५५ ॥ 
अथ भगसङट्डोचनम्‌। 


स्फटिका aras माई माजू पुष्पं फळं त्वचम्‌ । 
` स्मरमन्द्र atied संकेणंकुरुते क्षणात्‌ ॥ ५६॥ 
फूलफटकरी, qat का फूल, wii, माजूका फूल, फल और 
छाल इनका चर्ण कर ये।नि के यीच में मर्दन करने से शीघ्र ही भग | 
संकुचित għardh है ॥ ५६ U ^ 
तथाच-= 
कस्तूरी तुद्य कपंरंबी क्षौद्रेण संस्कृता । 
गाढो करोति योनिस्था येनिमेषान संशय; ॥ ५७ n 
कस्तूरी, कापूर दोनों सम भाग लेकर शहत से गोली तैयार 
करे यह गोली योनि में घरी हुई निश्चय से अत्यन्त कठिन कर 


देती है ॥ ५७ ॥ 
> कमल बीज के अन्दर हरी जीभ. विष होतो है इसे निकाल डालना 


चाहिये। 
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स्त्रोरोगाधिकार! । ( ५१) 


भग दुर्गल्थि हरीषधम। 
afua क्वाथेन ध्याव॑नं दुष्ट गन्धहत्‌ । 
भगस्य "sp तक्रण धावतात्कठिनक्रिया ॥ ५८॥ 
नौय के पत्ते के काथ से भग घोई जाय तो भग की aga नष्ट 
didt है और गाय फे मठा ( छाछ ) से प्रक्षालन करने पर कठिन 
होती à U ५६॥ 
-I SERIE 
अथं FAĦAM । 
चाजीगन्धा देवदास चचा गजकणा समा | 
शत्पुच्या कर्णकारी नोरेणे तद्वि लेपनात्‌ ॥ ५६ ॥ 
कुंची कठिनतां धत्ते पतितावपि dfaa: । 
तण्डुलो दकनस्यंचा दत्तं पुष्पद्निषु च ॥ ६१ N 
KANUN, देवदार, चच, गंप गळी, eim, कनेर इनके सम* 
भाग लेकर जल से बारीक did स्तर्नो पर लेप करने से गिरे हुए 
भी स्त्री के ġa कठिन हा जाते हैं । 
आर ऋतु (Bs) के दिनों में चार दित तक चावली $ dis 
की ata लेने से भी र्तत कठिन हेते हैं ॥ ६० ॥ 
अथ स्तन पीड़ा हरीषधम्‌ । 
निशा कुमारी सत्ताप्य FAAEATAZAR । 


कुचपीड़ा रोगनाशः [सद्धयोगे।ऽयमुच्यते ॥ ६१ M 
हळदो का बारीक चणं कर घोगुवार के गूरे पर खूब बुरका कर 


आग पर गरम कर खनो के स्तनों पर सेक सुद्दाता २ दे इस सिद्ध 
याग से स्तन पीड़ा का नाश दाता है ६१॥ 
बाजीकरण पुरुषी mW । 
{बज्ञयाऽककरजटां fag कनकजे (सः l 
छायाशुष्कांवटों कृत्वापु मूत्रे ण बिघषयेत्‌ ॥ ६२॥ 
लेपनाट्कडिनं लिगं स्थरे दीर्घश्च जायते l 
59 स्या md भकणासिताभिळपनादपि ॥ ६३ ४ 
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४२ ) हरिधारितत्रन्थे । 


५2 NC mE 

भांग, अकर्कराका मूल, घतूरा के रख में घाटकर गाली तैयार 
करे छाया में gera, आदमी फे पिशाब में गोळी faa कर ai 
का हिस्सा छोड़कर fag पर लेप करे इससे लिङ्ग कठिन मोरा 
तथा लम्बा हाता है । मोर पारा, अरन्य, गञ्जपीपलो, मिश्री का 
Sq करने से भी उपरोक्त फळ होता है ॥ ६३॥ 


अथ स्तम्भनीषधस्‌ । 


mi 
a 


मज्ञालीहुण्डयोद्‌ग्घं शज्जाळुश्चाश्व HITR: | 
फरांघ्ितामिलेपे।इयं AARG qu ॥ ६४ ॥ 
बकरी का दूध, थेद्वर का दूध, gini, कनेर इनका हाथ और 
qrat के agat में तथा नामो में लेप करने से e agaa ü 
दीर्यरुतम्भ ( बन्घेज ) हाता हे ॥ ६४॥ 


amm Ô ma Q om 


AA वाजीकरणोषधम्‌। 
पिफाक्षबीज मुसळी वानरीबीज नागरम्‌ | 
त्रिकण्टकेऽश्वगं च घलाशास्मली पुष्पकम्‌ ॥ ६५ ll 
शतावरी मे।चरसः शळेष्मान्तक फलं तथा । 
चर्ण सिता guga पोतं dizez परम्‌ ॥ ६६॥ 

.. तालमणाना, सफेदमूसली, कों चफेीज, शण्डो, गोखरू, aa- 
गन्ध, a, सीमेळ के फूल, शतावर, मोचरस, ळसडी का फळ 
इनका चूर्ण कर मिश्रो से मिले दूध से सेबन किया अत्यन्त घोय॑ का 
बढ़ाता है, अट्पबोयं, क्षेणवीय घालो $ लिये हितकर है ॥ ६६ ॥ 


कामबिलास गुटिका । 


जोती फळं कंकुमश् पिकाक्षं हिगुळं स्वचा। 
gd: वानरीबीज पतर तुरुबरु मरू 
वि? e esaa Colection, Haridwar o 0 jon 


Do Haridwar 


AWN Il SMP  . 


A 
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घाजीकरणाधिकारः | ( ४३ ) 
E: 
H c - f END e 
यवान्यककरा चति ह्येषां भाग त्रयं समृतम । 
चतुर्थाशो ऽ दिफेनस्यवटी Ta fqar sar ॥ ६८॥ 
भक्षिता शयने स्त्रोणां सहस्र रमते नरः | 


MART केसर, तालमखाना, सिंगरिफ ( यदि रस सिंदूर डाळा 
ज्ञाय तो अत्युत्तम है ) दालचीनी, लोंग, कोंचबीज, asas, तेजवल 
| रुमागस्तंगी, अजवाइन, अकरकरा इन सब ओऔषधों को तीन R भाग 
| और अफीम चतुर्थाश सबका बारीक चूर्ण कर ४ माला की गोळी | 
| Sare करके रात सोते समय दूध से सेवन करे इसके प्रभाष से | 
पुरुष अनेक स्त्रियों से रमन कर सकता दे ॥ ६८॥ | 


gu देहदोर्गन्धहरीषघम 


चन्दनं रजनी ged शडीरुद्र जटा गुरुः 
कर्पर पकं Sra मूर्वा मातङ्ग केसरम्‌॥ ६६ N 
डशीरामल कान्येषां कटक मदन acad: i 
guia: qd याति पित्त दोषश्च नश्यति n ७° ॥ l 
सफेद चन्दन, दर्दी नागरमोथा, कपूर, रचर MASS; 
काफर, पद्म, ga, सूषा angan खस; मामला fe xd 
कलक पानी से फरके शरीर में aga फरने से शरीर को LAT : 


नाश għar है और पित्त दोष भी नष्ट द्वोता है ॥ ७° d 
ieu y 
अथ कक्षा दुर्गन्धहरीषघम t 


तामलफवित्धानि साभ्यानि चिळेपयेत्‌ l 


qeed हरते क्षणात्‌ ॥ 9९ lu 
चर्णकर पामी | 


He L 
naut कक्षयेद्व पेद 
: झामळा aaf, हरड़ सम भाग pa 
| g l 
से इनका दोनों बगलों रं डेप फरनेले बगळों कौ दुग 
इनका. 


होती है ॥ ७१॥ 


नागरमाँथा, 


T 7 — 
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— ४४ ) हरिधारितत्रन्ये 1 


rr 


A P Pn 
~ 


न्य मुखदुर्गन्धहरीषधम्‌ | 


(famae च स्थोणेयं जातीपत्रम ge dil 

जातोफलं चेति चरी मधुना agafar ॥ 93 B 

giu शरोष पुष्पाणि grate नागफेलरमू । 

जलेन मद्येद्वक्ते दुगन्धि दरणं परम्‌ ॥ ७२ il 
दालचीनी, इलायची, ANTI spite, जावित्री, नागफेसर, जाय. 
फल इनफी श्वत में गोलो बनाकर qui घरने से मुखले बदबू का 
माना बन्द RATI 


अथवा-लोघ, qui फूल, उशीर, नागकेसर इनकी CIO 
साथ गोळी बनाकर quii रखने से भी मुखको दुर्गन्ध का नाश 
होता है ॥ ७३॥ इति n 
श्रीहरिराय शर्मा विरचिते हरिधारितग्रंथे 


स्त्रीरोग प्रतीकार याजीकरण प्रतीकारोनाम 
षष्टोऽध्यायः ॥ ६ 8 


नट. 


उपदंणणकयोःप्रतीकारः 


हिनग्धस्विन्नस्य तस्या दोघ्वज मध्ये शिराव्यघ: p ७४॥ 
लौकापातनं च स्यादूध्वाध: शो घनं तथा । 
_ पाकारक्ष: प्रयत्न न शिश्नक्षय करो हिस; ॥ ७५ ॥ 


उपदंश ( गरमी ) ( आसशक ) वाळे रो।गीके। प्रथम रूनेह और 
स्वेद देकर किसो चतुर डाकुर गा दिसे ध्वज ( लिंग ) $ थोचकी 
| नाड़ी से afar निकलवा दे या जोक लगाकर खून निफलवावे, 
बमन fats से शुद्धि करावे, विशेषकर ये ध्यान रहे fa fün qu 
न जाय पकने से लिंग गिर जाने का भय रहता है ॥ ७५ ॥ 


MUTET डन 
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लपदंशश का धिकार; | ( ४५ ) 
उपदंशे कषायः। | 


परोल निम्ब (mar agat कबाथं पिवेद्वा खदिरासनस्य | 

सगुगालं बा fagargaar सर्बोपदंश aec प्रयोगः ॥ ७६ ॥ 

षनपरवल, नीम, हरड, IEI, आमला, गिलोय aeuum 
शुद्ध गुग्गळ अथवा निशोत का चर्ण मिलाकर पिलाने छे मथवा 


खंर का काथ गुग्गल या निशोत मिलाकर पिछाने से सब प्रकार 
के उपदंश नष्ट होते हे ॥ ७६॥ 


त्रणप्रक्षालन विधि: । 
fanaa कषायेण भृङ्गराज रसेतवा | 
ब्र णप्रक्षाळनं कुर्यादुपदंश प्रशान्तये U 99 ll 
EXE, बहेढ़ा, आमला के काथ से मघवा मांगरा के रस से 
उपदंश के त्रण ( जख्म ) साफ होते हैं ॥ 99 ॥ 
बाद मगे लिखे अनुसार लेप करना चाहिये । 


HU लेपः। 


qa कटाहे त्रिफलां समापां मधु संयुताम्‌। 

उपदंश प्रलेपोऽयंलद्यो रोणयतित्रणम्‌ ॥ ७८ U 
gag, बहेड़ा, आमला, तीनों के बराबर जल और शहत मिला 
फर फड़ाही में पकावे su fumer जलकर कोयला को माफिक 
हो तो बारीक घोट लेप करने से शीघ्र Blu साफ होकर अंकुर 
«t जाता à usc u 


उपदंशे ww: ॥ 
gao हरितालं च हिंगुलं च तृतीयक्रमू |. - : 
टंक zd ga ग्राह्म पारदं टंक मेककम्‌ ॥ ७६॥ 
एतेषां aqgħan सत्त कालेषु घपयेत्‌ । 
खुबातरक्षां छत्वेतदुषदशात्प्रमुच्यते ॥ ee | 
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( ४६ ) हरिधारितिग्रन्थे । - 


AAA 


gau, हरताल, सिंग रफ दो दी ट॑फ,.पारा एक zg इनके | 
बारोक पीसकर o गोली करले, $ दिन एक २ गोळी की जन्मों 
पर धूप दे बायु को रक्षा करे दवा न ETA पाचे इ ख प्रयोग ले उप- 
दंश का रोगो saga से घुक्त होता है ॥ coU 


Coo अथ शूक रोगाधिक्कार: । 


amasanga disfratafaqzal: p 

व्याचयस्तस्य जायन्ते QUNIN च xpesu: ॥ ct d 
ज्ञो विषय लम्पट वेतरीके लिङ्ग वृद्धि चाहते दें बह azna o. 
कार को शक ध्याधि & पीड़ित होते हैं ॥ ८१॥ 


अत्र चिकित्सा । 
fada सर्पिषः पानं मध्ये वापि विरेचनम्‌ । 
दितः शोणित मोक्षश्च यच्चापि लघु मोजनम्‌। 


शूक रोग में प्रथम घी पिळाना, मध्य में विरेचन, wal सश्चिर |. | 
| निकळदाना हितकर à भर सय इका भोजन पथ्य है ॥ eR I. 
अथ विरेच नौषधम्‌ । 
शुद्धान्पो दुग्ध संपकबाञ्जय पालाग्मला gei 
, द्शटकान्‌ dafad पुषुरुरं मरिचं तथा ॥ ८३॥ 
. यबनों नागर gar गेरिकं लम मेवच | 
एषां घटों लत गुंजामि तांद्वितुण जएडफाम्‌ ॥ ८४ ॥, 
grar विरिच्यते मर्त्यः पथ्यं दध्योदन "aq । 
प्रथम शुद्ध किये पुनः गाय के दूध में qedp हुए. जमालुभोटे-| 
के १० टंक ( ४० तोळा) IÀ पोहकर सूल, मरिच, अजबायन; | 
| ais, शुद्ध तूतिय़ा, गेरू ux सब एक २ टंक लेफर इनफो बारीक. 
पीस ७ रत्ती की गोली तैयार करे इसके भक्षण कर पुरुष विरेकः 
को प्राप्त होता है, इसमें पथ्य दधि भात कहा गया है॥८३॥ 


Oo O mens 
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जयपालशुद्धिः । j (४७ ) 


NAS 


SAN 


DU जयपाल शोधनम्‌ । 


«fad faqfqar हुजेवाळं विष मुच्पते । 

शोधितोऽयं विरेकेषु चम्त्कारकरः qu i 

पञ्च णव्ये पु सशोध्य दूरी gala जिहिकाम्‌ ॥ ८६॥ 

ततो प्लुवर्ग दशधाक्षारवरे faat पुनः । 

कुमारिका द्रवे चेव जळे uem नियोजयेत्‌ nest 

1 एवं शुद्धस्तु जयपालो भवदेद्दाह faafaa: । 
तदाविरेचने quiquaigfaet qal 

मन्दोद्रि तवाख्यातं यन्मया fuqa: श्रुतम्‌ ॥ ८८॥ 

जहर का जहर नहीं कहा जाता अशुद्ध जयपाल जहर द्वोता है 

इस लिये यहां जयपाल शोधन विधि लिखी जाती,है=जयपाळों का 

छिलका उतार फर पंचगव्य (गो का मल, सूत्र, दधि, qu, घो ) 

में पृथक्‌ २ दोलायन्त्रसे पका कर चाकू से għal निकाल अलग 

करदो पुनः agam में १० वार, क्षारवर्ग में घार, .बाद १ घार 

घो कुमारी के रख में शोध लो इस प्रकार शुद्ध किया जयपाळ 

दाहादि विकार नहीं करता इसका विरेक में बर्ताव किया aga à 

गुण दिखाता à ॥ ८८ ॥ | 

गोबर्द्धनो धारण ga लील गोगोपगोपीक्षितचित्र MEA । 

qal इता फएडल neq ME गोमण्डला खंडल मानतो दम्‌ ll 


इति भ्रीदरिराय arh विरखिते हरिधारित श्रन्थे, उपदंश 
qat प्रतीकारोरेच नोषध प्रयाग संयुतः 
«dise: nom 


हरिघारित ग्रन्थः समाप्ति namq 


ganeg ed जगताम्‌ 
v 
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१--हर्‌ मास या पुस्तक मिलने पर um २ JEAN प्रकाशित करना | 
२-स्थायौ प्राइक बही समझे sidi जो १) प्रवेश फीस भेज Ut 
« हक श्रेणी में नाम लिखा लगे QA ग्राहकों को सब पुस्तके 
पौनी कीमत पर दी जावेगों । 
३-अब तक अत्यन्त दुर्लम-राजयश्ष्मा, श्वास, अशा ये ग्रन्थ 
निकल यके दें अश्वय माज ही मंगचा देखिये | 
४--यह एक रुपया सदा जमा रहेगा नवीन पुस्तक प्रेस से आते | 
ही स्थायी ग्राहकों $ पास भेज दी nida) पुरुतक पहुंचते ही | 
मूल्य के टिकट भेज देना चाहिये, qou न आने तक भागे को | 
geam न भेजी जावेगी । Ri: 
७५--जो राग मासाध्प समझे जाते हैं ऐसे २ कठिन रोगों पर एक 
7 एक faqa निफाल इस कमी के दूर करना ही इस ग्रन्थमाला 
का खाल उद्देश्य होगा | 
६-पुरुतक प्रकाशनमें घन द्वारा सहायता देने वालों का sume 
फोटो पुस्तक पर छाप दिया जावेगा i j 


नोट--प्रत्येक आयुर्वेद प्रेमी का कर्तव्य है कि वे खयं ग्राहक इने 
घ मपने xa मित्रों को भो बनाव | । 


अनुभूत यागमाला आफिस, 


'षरालोकपुर, इटावा qo पी० 
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| पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में ufq 


- है sa तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे 
नये पैसे प्रति पुस्तक श्रतिरिक्त दिनों का Ue करना | 


AİIE लगेगा । a भेज ut 
la पुस्तके 
C3 Q t 1966 [M 
u e 4 
| Se XT IM 
| | | 
| | | | ra आते 
| i | पहुंचते et 
| भागे को | 
| | X 
| | 
५ | f पर एक 
| १००००.९.५९ 1 प्रन्थमाला 


६-पुस्तक प्रकाशनम्रें घन द्वारा सहायता देने वालों का सघन्यद्ाद 


फोटो geas पर छाप दिया जावेगा | Ww 
नोट--प्रत्येक आयुर्वेद प्रेमी का कर्तव्य 


& fe d ug 4 
घ भपने इछ मित्रों का भो बनाव । "s E 


अनुभत Anma अफिस, 


षरालोकपुर, इटावा go die | 
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SAMPLE gr 


यदि um de $ तो--- 


zy a 
agaa uae cium ग्रन्थापाळा के ग्रन्था का अ 


प्ँशचाकर देखिये, चे Ug faqa शॉगों पव feu गये हें ड 

रोगों को आण शोते से बाजा NIC 

है | इसके केक कों को स्वणंपदक दिया 

mur है जल्दी aunt IK 
L IRAYPI NARI argur रोग है परन्तु इल 9 


ki Sc mi सीन स. मगा : 


ज्ञाना निश्चय at fe 


के देखने स गाए डले शाञ्च भगा gRr और रोह 2 
सकेंगे । मूल्य ।) बाना । 

२३ब।स~-यह श्वांल राग केला छुरा रो" è E] 
कैसी चुरो डण्-बनी कर देता है दस दुछ के मार UY 
यह ग्रन्थ बनाया गया दे देळिये | qeu 'खफ 1) आए 

३ मश--( sarei )-“बयालीर के समान 
दायी काई रोग नहों है केला ही बवालोर ay | 
afaa दवाइयों के व्यवहार 0 Hy ? 
{बद्वानों के येग हैं योग ऐसे मो हैं जाएँ 
कर देते हें ११ विद्वानों के agaa हे 
क कल्याण फ लिये प्रकाशित हुए 

8 दरिधारितग्नन्ध ART 
दिता यह है कि हर जगह Rs 
गांव में (mg सकतो € 9 
है, भाषा टोका लहितु 

डपरोक्त चारों पुरे 
qa डाक व्यय SJ se 


